नंगवदुगीतानवलभाष्यका विज्ञापनपत्र ॥ 


प्रकृंटहो कि यह पुस्तक श्रीमदभगवदगीता सकल निगम 
> पुराण स्मृति सांब्यादि सारभूत परमरहस्य गीताशाज्न का सर्व्व- 
“* विद्यानिधान सौशील्य विनयोदार्य्य सत्यसंगर शौर्य्यादिशुणसं- 
पन्ने नरावतार महाजुमाव अज्जुनकी परमअधिकारी जानके हुदय- 
“जनित मोहनाशाथ सब प्रकार अपारसंसारनिस्तारक भगवद्धक्ि 
भार्ग दृष्टिगोचर कराया है वही उक्त सगवदगीता वच्नवत्‌ वेदांत 
ब योगशाख्रान्तगत जिसको अच्छे ९ शाखवेत्ता अपनी बुद्धिसे 
परनही पासके तव मन्दवुद्धी जिनकी कि केवल देशभापाही 
पठन पाउन करने की सामय्य है वह कब इसके अन्तराभिग्रायकों 
जान कक्ते हें--और यह जत्यक्षदी है कि जब तक किसी- पुस्तक 
अथवा किसी वस्ठुका अन्तरामिप्राय अच्छे प्रकार इुद्धिमें न मा- 
सितहो तवतक आनन्द क्योंकर मिले इसमरकार संपूर्ण भारत- 
निवासी श्रीमद्भगवत्यदाव्जरसिक जनोंके वित्तानन्दार्थ व वुद्धि- 
वोधा्थ सन्ततथम्मघुरीण सकलकलाचातुरीण सब्वेविद्यावि- 
लासी मगवदड्धस्त्यनुगगी थ्रीमार्‌ संशीनवलकिशोर जी (सी, 
आई, है ) ने बहुत सा धन व्ययकर फ़र्रुख्तावादनिवासि परिडंत 
उमादज्जी से इस मनोरंजन वेद वेदान्तशाख्रोपरि पुस्तक को 
श्रीशेकराचार्य्यनिर्मित माष्यालुसार संस्कृतसे सरलदेशभापा में 
. तिलक रचाय नवलभाष्य आख्यसे प्रभातकालिक कमल सरिस 
प्रफुल्लित करादिया है कि जिसको भापामात्र के जाननेवाले 
पुरुपभी जानसक्के हैं।॥ 





सांख्यतक्त्वसुबोधिनी सटीक । 


अपर डिक रत, 


हि 772,2042 0 
दोहा ॥ 

- श्रीकपिल महासुनी को, प्रणवों बारंबार ॥ 
जगदुद्धारक हेतु जिन, कियो सांख्यपरचार १ 
वाको शिष्य मुनि आसुरि, पच्चनशिखाताजान॥ 
जिने यह सांख्यतंत्र का, प्रंगट कियो विज्ञान २ 
संप्रदाय तिनमें भयो, ईश कृष्ण जस नाम ॥ 
छंदआर्या में कियो, सांख्यकारिका ग्राम ३ - 
सांख्यकारिकापर सकल, भाषा करूं वखान ॥ 
_ जे अवलोकन अस करें, सिटे सकल अज्ञान 8 
: पुरी अयोध्याके निकट, अकबर एुर हैं ग्रास ॥ 
* जन्मभूमि मम जान तू, जालमर्सिहहिनाम ५ 


र्‌ सांख्यतत्तसुवोधिनी स०। 

प्रथम सश्कि आदिकाल में बह्माज़ी के सात पुत्र महर्पि होते 
भये तिंनके ये नाम हैं सनक १ सनन्‍दन २ सनातन ३ आसु- 
रि ४ कपिल ४ बोह ६ पश्चनशिख ७ तिनमें से कपिलजी जन्म 
सेही सिद्ध ये क्योंकि जन्मकाल सेही घम्म ज्ञान वेराग्य ऐश्व- 
य्ये उनके साथही उत्पन्न हुये थे इसी वास्ते वह जन्मसेही सिद्ध 
कहलाते हैं उन्होंने संसारी लोकों को अविद्यारुपी समुद्र्में हृबते 
देखकर करुणा करके लोकों के उद्धार के लिये सांस्यशाखरूपी 
नौका को निम्मोण किया जिस सांख्यशाख्ररूपी नौका करके 
शीध्रही लोक अविद्यारुपी संसार समुद्रसे पार होकर नित्य छुख 
जो मोक्ष तिसको प्राप्त होजावें और वह सांख्य शास्त्र कैसाहे 
जिसमें पञ्चविंश॑ति तत्तोंका ज्ञानही मुख्य मुक्तिका साधन है ॥ 
सो कपिल -भगवानजी ने प्रथम पञ्चविंशति तच्तों के ज्ञान को 
आपसुरिऋषि जो ब्ह्माजी के पुत्रहें तिनकी उपदेश किया जिस 
ज्ञान से इग्खत्रय का नाश होजाता है सो कहते हैं॥ 


पंच्वर्विशतितत्त्वज्ञों यत्र तत्राश्रमे वसेत्‌॥ 
जटीम॒ण्डी शिखीवापि मुच्यतेनात्र संशयः१ 


पचीस तक्तों के ज्ञानवाला पुरुष जिस किसी आश्रम में नि- 
वास करताहो, जठीहो याने जय रखायेहो या मुरिडितहो परम्हईस 
हो. अथवा शिखीहो शिखा यज्ञोपवीत को धारण कियेहो. बह मुक्त 
होजाता है इसमें संशय नहीं है और आसुरिम्रुनिने आगे पज्च- 
शिखा सुनिको पचीस तत्तों के ज्ञानका उपदेश किया आगे प- 
व्वशिखा शिष्य परंपरा करके ईश्वर कृष्ण अ्रेष्डबुद्धिवाले ऋषि 
को यराप्त हुआ उसने आय्योडन्द्मे ग्रन्थ निमोण करके इसको अ- 


'सांख्यतेक्तंसवोधिनी सं०।॥ व्श्‌ 
काश किया जिज्ञासुबों के उद्धारके लिये जो इस ग्रन्थ को पंदकर 
धारण करेगा वहभी पम्चर्विशति तक्तों के ज्ञानको प्राप्त होकर 

: संसारसागरसें पार होजविगा इसमें संदेह नहीं है अब ईश्वर कृष्ण 
करके निर्माणकरी जो आख्योडन्द्मं कारिका हैं उस पर भाषा 
दीका करके इशखत्रय के नाशके वास्ते संसारी जीवोंके उद्धारके 
लिये और मन्दमतियों के स्वल्प परिश्रम करके पन्चविंशति तत्तों 

के ज्ञानके निमित्त ग्रन्वको प्रकाश करते हैं 0. 
मूल-इ'खत्रंयामिघाताज्जिज्ञासातद्मिधातेहेती! 
- दृष्टेसाध्पार्थ चेन्नेकान्तात्यन्ततो5भावात्‌१॥ 

: अन्चय पदार्थ 
दुःखन्रयामिधातात्‌ >- अध्यात्मिकादि . दुःखन्नय का 
४ नाश होने से 
तदभिधातके - तिस दुःखत्रय के नाशक 

हेतो >- हेतु में याने कारण में 

जिज्ञासा -- जिज्ञासा याने जानने की इंच्छा 
: कार्या -- करनी चाहिये 

दृष्टे शंका यदि दृष्ट उपायेसे दुःखका : 
नाशहोजाबे॑ 2 

सा तब तो वह जिज्ञासा 

ध्यार्था >- व्यर्थ होजावेंगीं . 
..:: 9: .. चेत्‌ न ८ इति चेन्न ऐसी शंका मतकर 
- 'एकान्तात्यन्ततों -- दृष्ठ उपायोसेदुःखोंका अत्यन्ता- 
- सावका 


| सांख्यतच्वसुवोधिनी स०। 
. इसावात्‌ > अभाव होनेसे ॥ 
ः 57 >भावाव 

यदि संसार में इःख न होता तव सांख्यशास्रविषपयिणि जि- 
ज्ञासे। भी किसी कोन होती अथवा इग्ख ते होता परन्तु उसके दूर 
करने की इच्छाही न होती इच्छा भी होती परन्तु वह नाश करने 
को अशक्य होता तंत भी जिज्ञासा किसी को न होती क्योंकि जब 
नाशही नहीं होसक्वा तव केवल जिन्नासामात्र क्याफल करसक्नी 
है अथं इ'खः नित्य होता और तिसके नाशके उपायको कोई 
भी जानता नहीं तव-भी जिज्ञासा न होती और अगर इःख नाश 
हो सक्काहे तो शास्त्रविपंयक ज्ञान उसके नाशका उपाय है या 
और कोई संगम उपाय है यदि सुगम उपाय होता तव भी सांख्य 
शाल्नविषयणि जिज्ञासा न होती सो तो नहीं है किन्तु इग्ख 
भी जगत्‌ में है ओर तिसके दूर करनेकी इच्छा भी सब जीवोंको 
है यह तो प्त्यक्षही देखने में आता है इस वास्ते इःखतन्रयके नाश 
की जिज्नासा सबको है इसी पर मूलकारिका में कहा हे ॥ 

इध्खत्रयामिघातादिति ॥ आध्यात्मिक आधिमोतिक आपधिदे: 
बक इन सेदों क्रके तीनप्रकारका हःख संसार में विद्यमान है।॥! 
: तिनमें से आध्यात्मिक ढुःख शारीरक और मानस भेद करके दो 
प्रकारका है दोनों मेंसे वात पित्त कफ की न्यून अधिकतासे जो 
ज्वरादिक रोग उत्पन्न होते हैं उन करके जो शरीरमें इःख होतांहै 
उसका नाम शारीरक इःखहे-और प्रियवेस्तुके वियोगसे और अ- 
प्रिय वस्तु के संयोगसे जो मनमें खेद होतांहै उसीका नाम मा- 
नस इख है शारीरक मानस भेद करके दो प्रकारका आध्यात्मि- 

इुःख कहदिया अब आधिभौतिक इःखको दिखाते हैं आधिभौ: 


सांख्यतचसुवोधिनी स०। धू्‌ 

तिक इश्ख चास्मकार का है प्तोंके समुदाय से जो इःख होबे उस 
का नाम आधिभोतिक हे सो- भतोंका समुदाय जरायुज अण्डज 
स्वेदज उड्भिजमेद से चार प्रकारका है जरायुज वह कहलाते हैं 
जो जेरसे उत्पन्न होते हैं मनुष्य पशु मृगादिक यह जंरायुज हैं 
और जो अंडेसे उत्पन्न होते हें वह अरढंज हैं पक्षी. सर्पादिक ये 
अर्डेको फोड़कर उत्पन्न होतेहें इसबास्ते इनका नाम अंरडज है 
जो पसीने से उत्पन्न होते हैं उनका नाम स्वेदज- है जवां मच्छर 
खटमलादिक ये स्वेदज कहलाते हैं और जो प्रथ्वीको ऊष्चे भेदन 
करके उत्पन्न होते हैं उनका नाम उद्धिज है इक्ष वेलादिक इनका 
माम -उद्विजहै इन चास्त्रकार के म्ूर्तों के गामसे जो इःख होता है 
इसीका नाम आधिमोतिक इशखहै और देवतों से जो खेद होवे 
उस इशखका नाम आधिदेवक है जैसे सूर्य्य चन्द्रमाआदि ग्रहों से 
और शीत उष्ण बषी आदिकोंसे जो जीवों को खेद होता है उसका 
नाम आधिदेवक है इन तीन प्रकार के इस्खोंका नाश होसक्ा है 
इसी बास्ते तिन इशखोंका नाशक जो हेतु हे अर्थात्‌ त्रिविधद/ख 
का नाशक जो सांख्यशाश्र है तिसकी सव को जिन्नासा-करनी 
चाहिये! प्र०॥ हृष्टेसा5पार्थां ॥ यदि दृष्टठपायोंसे इ'ख त्रयकानाश 
होजांवे तव तो तुम्हारी साख्यशास्रविषयणि जिज्ञासा ब्यंथ्थ है 
सो दिखातेहँ आध्यात्मिक इःख जो शारीरक है. तिसकी निवृत्ति 
तो औपध आदिकों के सेवंनसे होजावैगी और मानस- इश्खकी 
निषृत्ति प्रियवेस्तुके संयोग और अप्रिय वंस्तुके परिहारसे होजा- 
बैगी और आधिभौतिक इःखकी निशृत्ति शरीरकी रक्षाके उपायोंसे 
होंजविगी और आपिदेवंक इग्खकी निद्वत्ति मणिमेत्रादिकों क- 
के होजापैगी पूर्वोक्त सुगम उपायों करके जब कि त्रिविध हुःखकी 


ध साँख्यतंचंसुवीधिनी-स०-! 


निद्गत्ति'होसक्ी है तवे फिर सांख्यशाख्रविषयणिः जिज्ञासा करनी 
व्यर्थ है॥:5०) ने कान्तात्यन्ततो5मावात्‌ ॥ हंष्टे उपायोसे यद्यपि 


पु 


जिविध ढखक़ी निवृत्ति होसेक्नी है तथापि अंत्यन्त-निवृत्ति नहीं 
होसक्की है:सो.दिखाते हैं शारीरक रोग औषधीके सेवनसे दूर हो- 
सक्का हे परन्तु. एकवार- दूरहोकर भी फिर क़ालांतर में होजाता है 
ओर ऐसा नियम भी नहीं है जो अवंश्यही इस ओपध के सेवन 
से इस रोगकी-निवृत्ति' होजाविगी: किन्तु बहुत से ओपंधी-करते 
करतेःहार- जातेहें उनके रोंगकी निबत्ति नहीं होतीहे इसी तरह 
प्रियवस्तु के संयोगसे और अप्निय. वस्तु के-परिहांर से एकबार 
मानस इश्खकी:निईंत्ति होभी जावेगी परत ऐसा निग्रेम नहीं हो 
सेक्वा जो संदेव प्रियव॒स्तु का संयोग वनारहे और अभियवस्तु का 
वियोग वनारहे किन्तु केभी संयोग और कमी वियोग होतेही रहते 
हैं क्योंकिं.जिसका संयोग होताहे अंवरंयही फिर. किसीकाल में 
तिसक़ा:बियोग भी होंतांहे ओर जिसका वियोग होतांहे फिरकिसी 
कालमें: तिसका संयोग मी होताहे इसवास्ते दृष्ट उपायों करके मा- 
नंस:हम्पकी अत्यन्त निइ्त्तिःमी नहीं होसक्वीहे और:आधिमोतिक 
इखकी अत्यन्त निद्तत्तिभूतोंसे रक्षाद्वारा नहीं होसक्ी हे क्यों: 
क़िसदेव:क़ाल रंक्षाकें उपाय वन नहीं सक्ेहे इसी तरह आप्निदेः 
वर्क इ/खकी निदत्तिभी सदेव काल नहीं. होसह्ी है क्योंकि प्रथमः 
तो अहोंका फल अवश्य्ही मोगंना पड़ता-है यदि किसी मंत्रके 
' जपसे एके: गहेस इःखकी-निंदृति होभी जावे फिर-इदूसरे काल 
में;अवश्य-तिसी-अहका फल इःख मोगनाही पड़ता है और इसी 
तरह:शीत बातादिजन्य इंःखकी निइत्तिभी नहीं होसक्ली है क्यों: 
कि वहमभी संबःआगमापायी हहैं पूर्वीक्त युक्कियोंसे: त्रिविध.हःखकी 
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निदृत्ति दृष्ट उपायों करके अथात्‌ इसठपाय करके इस हःखकी नि- 
वृत्ति अवश्यही होगी और निद्त्त होकर फिर नित्य निशृत्त रहेगी 
ऐसा निग्नम नहीं है किंतु इसम्रकारेके नियमका-जंज्जाव :होनेसे 
दृष्ट उपायोंसे त्रिविध इःखकी निव्वत्ति नहीं होसक्ली इस वास्ते सब 
पुरुषोंको पत्चविंशति तत्तों के ज्ञानके लिये सांख्यशाखकी जि 
ज्ञासा करंनी चाहिये-१ ॥| 


मुल-इुषट्टवदनु श्रावक सह्यावशा डे क्षयातिशयजुक्तप 
ताहपरातःश्रयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञ|वज्ञनाव, २ 


अन्चय -:... पदार्थ 
हृष्टवत्‌ -+ दृष्ठ उपायके तल्य है 
आनश्नविकः -: वेदोक्त उपायभी - -.,., 
सहि - नि३चयकर के सो; वेद्येक्त 
उपायभी मी पआ हम 
अविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः <: अशुद्धि और नाश तथा 
अतिशयकरके युक्त हैं 
तंद्िपरीतः -- तिन हृ् ओर; आनेश्र- 
बिक उपायों से. विपरीत 
|; याने. विलक्षण है 
- श्रेयान्‌ - शेय का कारक उपाय १: 
व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ > व्यक्त मह॒दादि, अव्यक्त 
अंधान ज्ञः पुरुष इनके 
ज्ञानसे मोक्ष होती है 
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भावायथे 
त्रिविध इःखकी अत्यन्त निश्त्तिका नामही पुरुपाथ हे सो त्रि 
विध इग्खकी निद्त्ति जो है सो लौकिक उपाय जो घनादिक हैं 
तिन्‍्हों करके भी अत्यंत निवृत्ति नहीं होसक्ली है क्योंकि धना- 
दिकों के क्षय होनेपर फिर इुःखकी प्रश्नत्ति होजाती है अथीत्‌ धन 
करके इःख के निशत्त होने से पश्चात्‌ धन के नाश होनिपर फिर 
इःखकी अलुइत्ति याने उत्पत्ति देखने में आतीहे इसवास्ते दृष्ट उ- 
पाय से अत्यंत इःख की निशृृत्ति नहीं होती ॥ म्र० ॥ दृष्ठटपाय से 
त्रिविध इःख की निशत्ति मतहो बेदिक उपायसे तो होजाबैगी ॥ 
सो दिखाते हैं॥ अपामसोममम्ताअभमागन्मज्योतिरविदामदे 
वान्‌ किन्ननमस्मानकृणवदरातिःकिमुधूत्तिस्मतमर्त्यस्य ॥ १॥ वेद में 
लिखा है यहमंत्र ॥ अपामसोमममताअभूम ॥ वर्यंसोम॑अपाम ॥ 
देवताकहते हैं कि हम सोमवल्ली को यज्ञ में पानकरके अमरहोगये 
है॥,अगन्मज्योतिः ॥ तिसी सोमके पान करने से ज्योति जो 
स्वर्गहे तिसको प्राप्त होंगे ॥ देवादअविदाम !। फिर देवसम्बन्धी 
भोगों को भी प्राएहोंगे ॥ किंनुनेअस्माइकूणवत्अरातिः ॥ निश्चय. 
करके अराति जो शज्जुहै वह हमारा किंकृणवत्त यानेक्या करस- 
कता है॥ किमुधूर्तिस्मृतस्यमर्त्यस्य॥ धूर्ती जो जराअवस्थाहै सो 
अमरता को प्राप्रमये जो हमलोकरें वह हमारा क्याकरसक्की है और 
बेदमें अश्वमेध यज्ञका भी अत्यंत फल अवण किया है॥ स्वो- 
ल्लोकानजयति मृत्युंतरति पाप्मानंतरति नहायहत्यांतरति यो5श्वमेषे- 
नयजतइति॥ जो पुरुष अश्वमेध यज्ञको करता है वह संपूर्णलो- 
कोंको जयकरलेता है गृत्युको तरजाताहै पापोंसे तरजाताहै याने 
छूटजाता है बह्नहत्यासे भी तरजाता है जो यज्ञ में अश्वका हव- 
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नकरतांहै ॥ वेदन अश्वमेघादिं यज्ञोका फलभी एकान्तात्यन्तिक 
कहाहे सो इस वेदोकत उपायों से आंत्यन्तिक त्रिविध हुःख की नि 

चृत्ति होहीजावैगी तब फिर सांख्यशात्र विषयणि जिज्ञासा क्‍यों 
करनी किंतु नहीं करनी इसीसे वह जिज्ञासा व्यथ है ॥ उ० ॥ हृए- 
 वृदनुश्रविकः ॥ गुरुमुखादनुश्रवतीत्यत्तुश्रव/वेदः ॥ गुरुसखसेही 
जिसका परमपरा करके श्रवण होता चला आयाहो उसी का नाम 
आउनुश्नविकहे उसीको वेद भी कहतेहें सो वेदोक़ उपायभी दृष्टवत्‌ 
हैं अथोत्‌ दृषश्लीकिक उपायों के तुल्यही हैं जेसे लोकिक उपाय 
हिंसारुपी अशुद्धि और नाश अतिशयता करके युक्कहें तेसेही वे- 
दोक़ उपायभी अविशुद्धिक्षय अतिशयता करके युक्कहैं सो दिखाते 
हैं यक्ञमें पशुका वध अवश्य होता है क्योंकि तिससे बिना यज्ञहोद्दी 
*” नहीं सक्का इसवास्ते हिंसारूप अशु द्धिकरके वह युक्तहै॥ सो कहा 
भी है॥ पदशवानिनियुज्यन्तेपशूनामध्यमे5हनि। अश्वमेघस्यवच 

नाहूनानिपशुमिस्तरिमिः ९ बेदमं जो अश्वमेध यज्ञ करनेका वचन 
कहाहे तिस वचनसे मध्यमे5हनि इपहरके समेय/त्रिमिंःऊनानिषद्‌ 
शतानि ॥ तीनकम छे सो ॥ पशूनांनियुज्यन्ते ॥ पशुओंकी यज्ञ 
में हिंसा कीजाती है ॥ ओरयद्यपि यज्ञ करना श्रुविस्तृति करके 
धमही विधान कियाहे तथापि हिंसाकरके युक्वेद्ोनिसें अशु द्धिकर 
फे युक्ष है क्योंकि हिंसासे परे कोई भी अशुद्ध नहीं है ओर क्षय 
करके भी युक्त है सो दिखाते हैं॥ वहुनीन्रसहंसाणिदेवानांचगुगे 
युगे॥कालेनसमतीतानिकालोहिड्रतिकमः १ देवतों के घुग युगमें 
काल करके हजारों इन्द्र व्यतीत होगये यह काल बड़ा इरतिक्रम 
. है किसी करके उल्लंघन नहीं किया जाताहे- इसप्रकार इन्द्रादि दे 

वेतोंका मी नाशहोनिसे बेदिक्रकमैंका फल क्षयंकरंके- भी युक्तहै ॥ 
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और स्वर्गमें अपनेसे अधिक ऐश्वर्यवाले को देखकर असहनता- 
रुपी इःख होताहै और अपने से कम ऐश्वर्यवाले को देखकर अ- 
भिमान होताहै इस प्रकारकी अतिशयता करके भी वेदिककर्म्म 
युक्वहै इसीपर मूलमें कहाहे आतु श्रावक्ी दृ्केही तुल्यहै इसवा- 
स्ते वहभी श्रेयका साधन नहींहै॥प्र+। तव फिर कौन श्रेयका साध- 
नहै।3० ॥ तद्विपरीतःश्रेयाद)। तिन दृष्ट और आनुश्नविक उपायों 
से विपरीत विलक्षण जो उपाय है सो श्रेयका साधनहै॥ सो दि- 
खतिहें॥ व्यक्वाव्यक्ज्ञविज्ञानात्‌ ॥ महत्त्व अहंकार पञ्चतन्मा- 
त्रा एकादशइन्द्िय पव्चमहाभृत इनका नाम -व्यक्तहे और अ- 
व्यक्त नाम प्रधानका है ॥ ज्ञः नाम पुरुष जीवात्माकाहे इन पच्च- 
विंशति वक्तोंके स्वरूपका जो ज्ञानहै वही भेयका साधनहे अथीत्‌ 
प्रचीस तक्तोंके ज्ञानसेही पुरुष मोक्षको प्रापहोताहे २ अब व्यक्कअ- ' 
व्यक्त पुरुष इनकी परस्पर विशेषताको दिखलाते हैं॥। 
मूल-मूलप्रकतिरविक्ृतिमेहदायांश्प्रकृतिविक्तयः 
पोडशकस्त॒विकारोनप्रकृतिर्न विकृतिःपुरुषः शा. 
अन्वय पदार्थ 
मूलभक्ृतिः - महत्तत्वादिकोंका मुझ कारण जो- 
. अधानहे . | 
' अविकृतिः <- किसीका भी वह विकार नहीं है 
सहदाद्ाः < महत्तत्वादिक जो * 
'सप्त 5 सात हैं 
अकृतिविकृतयः <+ कारणरूपभीहे कार्यरूपभीहै 
घोडशकस्तु > एकादश इन्द्रिय प्रमहाभत जो हैं. 
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विक्रारः - सो कार्यही है कारण किसीका भी 
नहींहे . 
पुरुष: « पुरुष जो आत्मा है 
नभ्कृतिः “ न तो किसी का कारण है 
नविक्वतिः - न कार्य है किसी का 
भावाय 

प्रकृति विक्ृतिरुप जो सात महत्तल्लादिक हैं तिनका मूल 
कारण होने से तिसको घूलप्रकृति कहते हैं तिसका नाम प्रधान 
भी है सो मूलप्रकृति जो है अविकृति है अर्थात्‌ किसी का भी 
कार्य नहीं है ॥ महदायाप्रकृतिविकृतयःसप्त ॥ महत्तचादिक्‌ जो 
सात हैं सो प्रकृतिरुपभी हैं और विहृतिरूपभी हैं अथीत्‌ का- 
रण कार्य उभयरूप हैं ॥ सो दिखाते हैं ॥ प्रधानसे प्रथण महत्तल 
उत्पन्न होता है इसीवास्ते वह प्रधान का कार्य है और महत्तत्व से 
अहंकार उत्पन्न होता है इसवास्ते अहंकारका कारणभी है और अ- 
हंकार महत्तत्से उत्पन्न होताहे इसवास्ते महत्तचका कार्य है और 
पंचतन्मात्रा को अहंकार उत्पन्न करता है तिनका कारण भी है 
फिर शब्दतन्मात्र अहंकार से उत्पन्न होती है इसलिये अहंकार 
का कार्य है आगे आकाश को उत्पन्न करती है विसका कारण 
भी है तैसे स्पर्श तम्मात्र अहंकार से उत्पन्न होती है इसलिये अ- 
हंकार का काये है वही फिर वायुको उत्पन्न करती है इसवास्ते का- 
रणभी है इसीतरह गंध तम्मात्रा अहँकार से उत्पन्न-होती है सो 
अहंकारका कार्य है आगे प्रथिवी को उत्पन्न करती है इसवास्ते 
प्थिवी का कारणभी है और रूपतन्मात्रा भी अहंकार से उत्पन्न 
होती है अहंकार का कार्य हे जलको उत्पन्न करती है तिसकाका- 
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रणभी है इसरीति से महत्तंादिक सात प्रकृति विरक्ृति रूप हैं | 
पोड्शकश्चविकारः ॥ पोड़श विकार हैं याने कार्यही है कारण 
किसी काभी नहीं हैं । सो दिखाते .हैं ॥ पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच 
कर्म वशिय एकमन और पांच महांभूत॑ यह सोलह विफारही हैं किंतु 
प्रकृति किसीकामी नहीं है आंगे एथिवी आदिक भूतोंके भी गो 
घटादिरूप विकार यानें कार्य हैँ और फिर गोघदादिकोंके भी इग्ध 
दुधि आदिक विकार हैं तवभी वह पथिवी के विकार नहीं सममे 
जाते हैं क्योंकि पृथिवी आदिकों से अन्यरूप को नहीं प्रामहोंते 
हैं किंतु पथिवी आदिकों के विकार एथिवी आदि रुपही रहते हैं 
और उनमें पार्थिव व्यवहारही होताहै और यहांपर जो अन्य तत्त 
का कारणहे वही एक तत्त कहा जाताहे जैसे महत्तत्त से अन्य 
रूप करके अहंकार एक तत्त्व उत्पन्न हुआ तिसका कारण महत्त- ' 
ज्व- होसक्वाहे ओर एूथिवी से पृथिवीरूप घट भयाहे वह एथगतत्तत 
तो है नहीं किंतु एथितीरूपही है इस वास्ते भूतोंकी अग्रकृति कहा 
है और सम्पूर्ण जो घदादिक हैं वह जेसे स्थूलरूप से स्थित और 
इन्द्रियों करके ग्राह्म हैं तैसे पांच स्थुल॒भ्नतभी स्थूलरूप से स्थित 
ओर इन्ह्यग्राह्महें इस वास्तेभी पृथक तत्त्त नहीं होसके हैं ॥ न 
प्रकृतिः न विकहृतिः पुरुपः ॥ और पुरुष जो है सो किसीका कार्य 
भीनहीं है और न. किसीका कारण है ३॥ - , 

॥ प्र० ॥ व्यक्त अव्यक्क ज्ञः इन तीन पदार्थोकी किन श्रमाणों 
करके सिद्धि: होती है अथवा किस प्रमाण. करके किस पदार्थ की 
सिद्धि होती है अथाल्‌ एकही प्रमाण करके तीनोंकी सिद्धि होती 
है.या. भिन्न मिन्न करके एक एक की सिद्धी होती है उन-प्रमाणों 
का निरूपणु अवश्य करना चाहिये क्योंकि ऐसा नियमहै लोक 
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में प्रमेयकी सिद्धि प्रमाणके अधीन है ॥ इस वास्ते प्रमाणों का 
निरूपण भी करना चाहिये ३२॥ 
मूल-दृष्टमतुमानमाप्तवचन सर्वप्रमाणसिडत्वात! 
त्रिविधंप्रमाणमिष्ठे प्रमेयसिद्धिःप्रमाणाहि ४ ॥ 
अन्वय पदार्थ 
हुई > प्रत्यक्षप्रमाण 
अनमान - अनमान प्रमाण 
आपघ्तबचन -- शब्दप्रमाण 
च -- चपुनःइनताीनों प्रमाणों करकेही 
सर्वध्रमाणसिद्धत्वात्‌ > स्वेप्रमाणों की सिद्धि होने से 
न्रिविध - तीन प्रकारका 
प्रमाणं > प्रमाण जो है 
इं - स्वीकार है 
प्रमेयसिद्धिः -- विषय की जो सिदिहे 
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प्रमाणात्‌ ८ प्रमाणसेही होती है 
भावाये 


प्रत्यक्ष अलुमान उपमान ये तीनहीं प्रमाण हैं तीनों में से प्र 
थम प्रत्यक्ष कोही दिखाते हैं क्‍योंकि सब प्रमाणों में प्रत्यक्षही 
ज्येष्ठ है॥ श्रोत्र लग च्षः जिड़ा प्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं और 
शब्द स्पश्‌ रूप रस-गन्ध ये पांच ज्ञानिन्द्रियोंके विषय हैं शब्दकों 
ओज ग्रहण करता है अथोत्‌ श्रोत्र इन्द्रिय करके शब्दका प्रत्यक्ष 
होतांहे और लगिज्दियकरके स्पर्शका चक्षुकरके रूपका जिद्यकरके 
रसका घाण करके गन्धका प्रत्यक्ष होता है इन पांच ज्ञानेन्दियों 
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करके. प्रांच विषयों के ग्रहणका नामहीं गत्यक्ष प्रमाण हे जिस 
अर्थ का प्रत्यक्ष करके या अनुमान करके ग्रहण नहीं होताहै-ति- 
सका आंध्रवचनसे ग्रहण करलेना आप्तनाम यथाथवक्काहै तिसका 
जो वचनंहै उसीका नाम आधवचन है उसीकों शब्दग्रमाण भी 
कहते हैं और जैसे प्रत्यक्ष अत्ञमान करके देवराज इन्दंका और 
ख्॒र्ग में अप्सराका ज्ञान नहींभी होता है तब भी यथेन्द्रों देवराजः 
खर्गेंडप्सरसः ॥ इन्द्र देवतों का राजाहै सगे में अप्सरः है इत्यादि 
आप्तवाक्य से होताहे इतीकानाम शब्दप्रमाणुदे ॥ और नेया[गरि- 
के उपमानको भी पृथक प्रमाण मानता है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमान 
उपमान शब्द येचार प्रमाण नेयायिक मानता है गोसहशे[गवयः 
गौके तुल्यही गवयभी होता है ॥ गवय एक वनका पशु होताहे 
किसी ग्रामीण पुरुपने वनके रहनेवाले से पूल्ा गवय केसा होता 
है उसने कहा गौंके सदश होता है सो यह तो आपके वचनसे 
साहश्यता का ज्ञान हुआंहे इस वास्ते यह शाव्दज्ञानहीं कहाजा- 
ताहे प्थऋूप्रमाण नहीं सिद्ध होता है इस वास्ते उपमान शब्द 
केही अन्तर्गत हुआ और कोई अर्थीपत्ति को पूंथकू प्रमाण मा- 
नकर पांच प्रमाण मानता है सो अथोपत्तिभी प्रथम प्रमाण सिद्ध 
नहीं होसक्का किंतु. अनुमान के ही अतगत है सो अथीपत्ति भी 
दो मकारकी हेएकतो दृष्टार्थीपत्ति दूसरी श्रता्थीपत्ति है जैसे जी 
वित देवदत्त गृह में नहीं हे इसवाक्य से जो जीवित देवदतत शृह 
में नहीं है तव विदेश में अवश्य होगा ऐसा वोध जो अथोपेत्ति 
प्रमाण से करते हैं सो तो अचुमान करके ही होसक्ा है क्यों(फि 
यहां पर गृहभावही हेतु है वही जीवित देवद की विदेश में 
स्थिति को कल्पना करासक्का है इसवास्ते.गरहाभाव हेतुहे विदेश- 
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स्थत्व साध्य है सो हेतु करके साध्यकी सिद्धी होजविगी अनुमान 
केही अन्तभूत है इसीतरह ॥ पीनोदेवदत्तः दिवा न झुक्ले ॥ स्थृूल 
देवदत्त दिनमें भोजन नहीं करताहे और भोजन से विना स्थूल- 
ता होती नहीं इसवास्ते राजी में मोजन अवश्य करताहोगा अब 
यहांपर पीनल व्याप्य है और रात्री भोजन तिसका व्यापक है 
ऐसी व्याप्ति होने से क्तार्थीपत्तिमी अनुमान के ही अन्त्त हो 
जावैगी एथक्‌ कल्पना करनी व्यर्थ है और कोई अनुपलब्धि प्र- 
माणुको भी मानता है उस के मतमें अभावका ज्ञान अनु पलब्धि 
प्रमाण करके होता है सो प्रत्यक्ष प्राण के अतर्भत्र है क्योंकि 
इन्द्रियों करके विषयका ज्ञान होता है और इच्धियों करके ही तिन 
के अभाव का ज्ञान भी होता है एथऋ प्रमाण कल्पना करने की 
कोई जरूरत नहीं है इसीमकार और भी प्रमाणों को इनतीनों के 
ही अतंभत जानलेना इसवास्ते तीनही प्रमाण हैं इनतीनों करके 
ही सब प्रमाणोंकी सिद्धि होजाविगी॥ प्रमेयसिद्धिःप्रमाणाद्धि ॥ 
अधानवुद्धि अहंकार पञ्च॒तन्मात्रा एकादश इन्द्रिय पञ्चमहामृत्‌ 
पुरुष ये सब पञ्चर्विशति तत्तहें सोई व्यक्न अव्यक्क ज्ञ इन तीन 
नामों से कहेजाते हैं ॥ इन दीनोंमें से किसीकी सिद्धि तो प्रत्यक्ष 
करके होती है किसी की अनुमान करके किसी की शब्द करके 
सिद्धि होती है इस वास्ते तीनहीं प्रमाण कहे हैं ॥ ४॥ अब प्र- 
माणों के लक्षण को कहते हैं | 


मल ॥ 


प्रतिविषयाध्यवसायोदष्टत्रिविधमतुमानमाख्या< 
तम/तल्लिंगलिंगिपूर्वकमाप्तश्रुविराप्तवचनन्तु॥शा. 
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्मन्वय पदार्थे 
त्रिविध - तीन प्रकार का 
अनुमान > अनुमान 
आख्यातं ८ कथन किया है. 
ै तत्‌ € सो अनुमान 
लिंगलिंगिपूरवेकम्‌ + लिंगलिंगिपूर्वक है 
आप्तश्रुतिः > आप्तवक्ता का वाक्यही 
तु तु पुनः 
आप्तवचन - यथार्थ वचन है 


, भावाथ ,...| - 

श्रोत्रादि इन्कियोंका जो शब्दादि विपयों में अध्यवसाय याने 
निश्चय करना देखा है इसीका नाम प्रत्यक्ष परमाणहै और अनु- 
मान तीन प्रकारका कथन किया है शेषवत््‌ पूर्ववत्‌ सामान्यतों 
हृष्टच ॥ पूषही जिसका कारणहोवे उसका नाम पूर्ववत्हे जैसे 
मैघोंकी उन्नती याने अधिक घटाको देखकरके इंष्विको सिद्धकरता 
है अद्य इृंशिभविष्यति मेघोन्नतलात्‌ ॥ आज वर्षी होगी मेधोंकी 
उन्नती होनेसे इसी अनुमानका नाम पूर्वव्तहै और समुद्रकी एक 
जलकी बूंद प्रथम लव॒णकी सिद्धिकरके फिर सारे समुद्रको ल- 
वणवाला जो अनुमान करके सिद्धकरनाहै इसीका नाम शेषबत्‌ 
अनुमानहे और एक देशसे चन्द्रमादि तारोंको दूसरे देशमें प्राप्त 
हुये देखकर अज्ञगान होताहे चन्द्रमा आदिक तारेभी क्रियावाले 
हैं एक देशसे दूसरे देशमें प्रापहोनेसे देवदत्तकी तरह जैसे देवदत्त 
कियावालादे और एक देशसे दूसरे देशको प्राप्तभी होताहै तैसे च॑- 
दमा तोरे आदिकभी हैं अथीत्‌ एक देशसे दूसरे देशको- प्रापहोते हैं 
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इससे सावित होता है ये भी क्रियावाले हैं इसीका नाम सामान्य- 
तोदृशब्तुमानहे ॥ किआ्च लिश्लिब्विएवेके ॥ सो अनुमान लिंग 
लिंगिपूर्वकहे लिंगनाम व्याप्यकाहै लिगिनाम व्यापककाहैं अ- 
थाँत व्याप्य व्यापकपूवेकही अनुमान होता है यह अनुमानका 
सामान्य लक्षण है कहीं तो लिंगकरके लिंगिका अजुमान होता 
है और कहीं लिंगिकरके लिंगका अनुमान होताहे प्रथम लिंगक- 
रके लिंगी के अनुमान को दिखाते हैं जहांपर किसी पुरुषके हाथ 
में दश्डकों देखा वहांपर ऐसा अलुम्ान होतांहे अये पुरुषःदण्डी 
कस्मात्‌ दण्डग्रहण[त्‌ यह पुरुष यति है याने संन्यासी है क्योंकि 
इसने दण्डका ग्रहण कियाहे यह तो लिंगपूवरक अनुमान है अब 
लिंगीपूर्वक अनुमानको दिखाते हैं ॥ जहांपर लिंगी करके (लिं- 
गका अज्ञुमान करतेहें उसका नाम लिंगीपूर्वक अनुमान है जैसे 
कहीं नर्दीके किनारे-पर दण्डधरेहयैकी देखकर और समीपमें यति 
को वेंठे देखकर वहांपर अनुमान करके सिद्ध होताहै जो यह दण्ड 
इस यंतिकाहै॥ ये अनुमान लिगिएवेकहे क्योंकि लिंगि यतिकों 
देखकर लिंगरूपी दण्डक्ा अनुमान होतांहैे ॥ आप्तश्नतिराप्तव- 
चन॑ ॥ आपवक्काका जो वाक्यहे उसी का नाम आप्वचन हे सो 
आप्तयाने यथार्थवक्ता आचास्येहें बह्माआदिक तिनका जो -बेद- 
रूपी वचनहे उसीका नाम आप्रवचनहे त्रिविध प्रमाणका निरू- 
पणष्ठ क्रदिया ॥ ५. ॥ अब जिस प्रमाण करके जिसकी सिद्धी 
होती है सो दिखाते हैं ॥ । ु 

.. मूल 
सामान्यतस्तदृष्टादतांद्रयाणा प्रासाडरतुमानात्‌ 
तस्मादपिचासिडंपरोश्षमाप्तागमा त्सिडम्‌ ४ ६४७ 


श्र सांख्यतलसुवीधिनी स०। 


अन्चयय, ... : 7 पदार्थ 
सामान्यतोदृष्ठानमानात्‌ --.सामान्यतो. दृष्टानुमानसे 
अतीन्द्रियाणां - अतीन्द्रियपदार्थों की. 
' “असिद्धिः ल्‍ अ्रकषे करके सिद्धि होती है 
तस्मात्‌.- तिस सामान्यतोदइृष्ठानुमान 
सेमी , 
अपिच्र - निश्चयकरके च पु" 
असिछं - जो.पदार्थ सिद्ध नहीं होता 
परोक्षं. - और परोक्ष हैं 
आप्तागमात्‌.#*,शब्दप्रमाण से 
सिदम - वह. पदार्थ, सिद्ध है 
। भावार्थ 
जो अतीन्द्रियहेँ अर्थात्‌ इन्द्रियोंका विषय नहीं है उनकी सि- 
द्वि सामान्यतो रृष्टानुमानसे होती है ॥ सोप्रधान और पुरुष दोनों 
अतीन्दिय हैं इस वास्ते-डनकी सिद्धि. सामान्यहप्टाउन्ुमानसे क- 
रतेहें ओर जिसका ये त्रिगुणात्मक महदांदि. कार्यहें वही प्रधानहै 
सो हेतो अवेतन परंतु चेतनकी तरह प्रतीत होतीहे और प्रधान से 
मिन्न अधिण्टावा- पुरुष है सो. चेतनसंवरूप है.और ब्यक्त जो महः 
दादिकहें वह तो प्रत्यक्ष प्रमाण करकेही. सिद्धहें और जो प्रत्यक्ष 
करके सिद्ध नहीं है ओर परोक्षमी ६ वह भागम याने शब्द प्रमा- 
ए करके सिद्धहे यथेन्द्रों देवराजः उत्तराः कुखः स्थ॒र्गेंडप्सरसः 
जैसे इन्द्र देवतोंका राजा है और उत्तर में कुरुहें स्वर्ग में अप्सरा 
है ॥ इसवाक्प करके इन्दादिकों की सिद्धि होती है | ६) कोई 
कहता है जिस पदार्थ की प्रतीति नहीं.होतीहै.कह . नहीं है जैसे 
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पुरुषका इूंसरो शिर ओर तीसरी मजा नेहीं है इसवास्त तिसकी 
प्रतीति भी नहीं होती है तैसेही प्रधान पुरुपषकी भी-मतीति नहीं 
होती इसवंस्ते वह भी. नहींहे | सो ऐसा नियम नहीं है जो जि- 
सकी प्रतीति नहीं होती वह नहीं है.किन्तु विद्यमान पदाथोंकी 
भी अतीति आठ हेतुबोंसे नहीं होती है ॥ सों दिखाते हैं ॥ 


सूत्ू-आंतदरातसामाप्याद न्द्रययातासन्मनाइन 
चस्थानाव ॥ साक्ष्म्याद्‌ व्यवधानादी समता 
तसमानाभहाराच्च ७ ॥ 
अन्चय पु पदार्थ 
अतिदूरात्‌ > अतिदूर होनेसे .. 
सामीष्यात्‌ >- अतिसमीप होनेसे.. 
, इन्द्रियचधातात्‌ ८ किसी इन्द्रियके लाशसे 
मनो5नवस्थानात्‌ - सनःकी अनवस्थितिसे, . 
, सौक्ष्म्यात्‌ € अतिसक्ष्म होनेसे कप 
व्यवधानात्‌ # बीचसे व्यवधान, होमेंसे 
. अभिमवात॒ ह दूसरे करके अभिंमव होनेसे 
-समानाभिह्ाराच्च *# इकट्ठा सिलजानेसे 


भावार्थ 


इस लोक में विद्यमान पदाथकी भी-अति दूरसें! अनुपल्धि 
थाने अर्तीति देशी है जेंसे देशातरमें याने दूर देशंमें स्थित चैत्र 
मिन्रादिकों की विद्यमानोकीसी अभ्रतीति देखते. हैं और. अति 
समीप होनेसेमी पदाथकी प्रतीति नहीं होती है जेसे चश्षमें अ 


२० सांख्यतंवसुंबोधिनी स०। 

ब्जनकीं प्रतीति नहीं होती है अतिं समीपभी है तवभी नेत्र तिस 
को नहीं देखसक् है॥ और इन्द्ियका अंभिषात योनि नाश होने... 
से भी वस्तु की प्रतीति नहीं होतीहे जेसे अंधेकी रूपकी गर्तीति' 
नहीं होती क्योंकि तिसका चक्ष॑ इन्द्रिय नष्ट होंगंया है इसी प्रकार 
जिसका ओंचत्रइन्द्रियनष्ट होगया है उसकी श<दंकी प्रतीति नहीं. 
होती है घ्राणेन्द्रियके नाशसे गन्धका ज्ञान नहीं होताहै-रसनाके 
त्ताशसे रसका लेगिन्दियके नाशसे स्पशर्की ज्ञान नहीं होता है।ी 
और मनकी अनवस्थितिसे ज्ञान नहीं होताहे जैसे एक पुरुष क 
थन करताहै और दूसरा कहता है मेरा मन स्थिर नहीं है इस वा- 
स्ते मेंने नहीं सुना फिर कथन करिये।॥ और आंतिं सूक्ष्म पदाय 
कीभी उपलब्धि नहीं होती है।॥। जैसे आकाश में अतिवारीक धू- 
लीकी और उष्णता की तथा परमाएँवोकी प्रतीति नहीं होती हे 
अति सूच्म होनेसे और बीचमें व्यवधानहोंनेसें भी पदांथे की ग्- 
तीति नहीं होती है.जैसे दीवारके दूसरी तरफ रक्‍्घीहुई वस्तु नहीं 
दिखाती है क्योंकि बीचमें दीवारका व्यवधान है ओर अभिभव 
से भी वस्तुकी ग्रतीति नहीं होती हे. जेसे सूर्यक्रे तेज करके अभि 
मृत याने दवायेहुये ग्रहनश्षत्रादिक नहीं दिखोंतिहें औरं समाना 
मिहारादथाम॒द्राशों ॥ जैसे उरदके अवारमें थोड़ेसे फेकेहुये उरं- 
दोंकी जुदाकरके प्रतीति नहीं होसक्रीहे क्योंकि मिलगयेहें ॥ पू 
वॉक आउहेतुवोंसे विद्यमान पदार्थकां भी लोकमें ज्ञान नहीं हो- - 
सक्वाहि॥ ७॥ यदि च अधानएरुप भीहें वव इनकी अस्तिको किस 
हेतुसे स्वीकार करतेहो और इनकी अभ्रतीति किंस हेतुसे होतीहै . 
सो कहने चाहिये ॥| अब जिस हेतुं से इनकी प्रतीतिं नहीं होती 
है सो दिखतिं हैं॥ 


सांख्यतचसुवोधिंनीं स० व २९ 
मू>-पोक्ष्म्यात्तदत पलब्धिनां मांवांस्काय्यैतस्तदु 
 पलब्धिः॥ महदादितचकार्य प्रकृतिविरूपंस्व 
रूपच ८.४ 
अन्चय . . ' पदार्थ 
सोक्ष्म्यात्‌ < सक्ष्म होने .. । 
तदनपलब्धिः ८ प्रधान की अभध्रतीती है 
. .नाभावात्‌ - अभावहोने अप्रतीति नहीं है 
कार्यतः -कार्येसे 
तद॒ुपलब्धिः < प्रधानकी उपलब्धि होती है 
महदादि - वुद्धिआदिकजोंहहें 
तत्च > चपुनः तिसप्रधान के 
काय्स - कार्य हैं 
प्रकृतिविरूपं < प्रधानके असदृश हैं 
स्त्रूपच > चपुनः प्रधानकेसदशभीहं 


< भावाय | : 

सौच्म्यातदनेपलव्धिः ॥ वह प्रधान अति सूक्ष्म है इंस वास्ते 
तिसकी प्रतीति नहीं होतीहे जैसे आकाश में सच्म - उप्मताकी 
और जलादिकों के परमांण आंदिकों की उपलब्धि : नहीं होती है 
'तैसेही अति सूच्महोनेसे प्रधानकी भी उपलब्धि नहीं होतीहे ऋछ 
अधानके अभाव होनेसे तिसंकी अन्॒पलब्धि नहींहे।।क्योंकि कार्य 
'से विसकी उपलब्धी होती है कांरणको देखकर कार्यक्री अन्तुमान 
, होतांहै सो प्रंधानभी कारणंहै जिसके कार्य महंदादिकहें ॥ चुद्धिं 
अहंकार पव्चवन्मात्रा एकादश इन्द्रिय पत्चमहाभूत ये सब सा- 


- श्र सांख्यत्तचसुबोधिनीज 5) 
क्षात्‌ आर परंपराकरके प्रधानकेही कार हैं ॥ तबकार्य मकृतिवि- . 
रूप स्वरूपच॥सो वृद्धिआंदिक- जो प्रधानके कार्य हें सो प्रकृतिके 
विरुपहें याने असहंशरूपवांले हैं ओर संमानरुपवाले भी हैं जैसे 
लोक में भी पिताके पुत्र किसी अंशमें तुल्य होताहे और किसी 
अशमें अतुल्य भी होताहे जिस हेतु करके महदादि कार्यम्रधानके 
तुल्यहैं और जिसहेतुकरके अतुल्यभी हें तिसंहेतुकी आगे कहेंगे 
शन्यवादी कहता है असतसे सत्‌ जगतकींउंत्पंत्ति होतीहे और 
नैयायिक कहता है सद्ृप परमाणुवोंसे असंत्कार्यरूप जगवकी 
उत्पत्ति होतीहे बेदांती कहताहे एक सद् पत्रह्मं का विवर्तरूप जगत्‌ 
है ॥ सो इन तीनोंकी पक्तेीक॑ नहीं है॥ ग्रंथम तो असत शून्य 
से सतजगवकी उत्पत्ति नहीं होसंक़ी हे क्योंकि यदि:शून्यसे उ- 
त्पत्ति मानोगे तब शून्यनाम अभावंका-है सी अभाव तो सर्वत्र 
विद्यमान है तव फिर बिना उपादान कारण मंदिर आदिकों के 
सर्वत्रही घटादिरूप कांयेकी उत्पत्ति होनी चाहिये होती तो नहीं है 
इसवास्ते शून्य जगतका कारण नहीं होसक्वाहे शून्यवांदीका क- 
थन भिथ्यांहे और नेयायिक जो सदूप प्रमाणुवोंसे असत्कार्यरूप 
जंगंतकी उत्पत्ति मानता है तिसका भी कैथन ठीकः नहीं है क्यों 
'किःकॉये कॉरंणुका अभेद होताहे.सों नहीं होगा क्योंकि सैत्‌ आँ- . 
मंत्का अभेद वनताही. नहीं है और: जो वेदांतीं बह्मका : बिवृते 
जेंगतकी मानताहै-उसका भी ग्रंत ठीक नंहीं है क्योंकि सतेः सं 
जजीयते। स्तसें,सतरकी उत्पत्ति होती है इस -अुतिके साथ विरोध 
आंबवेगा और अग्रपंचरूप जंद्यक़ी ग्रपंचरूप .जगतकरके जो प्रतीति 
हहै:बंहंमी: अर्म॑रूपही होगी तर्व कोई भी व्यवहार सिद्ध नेहीं होगा 
आओ होवाहे:इसत्रास्ते/ जगतेक़ो:विवरतरूपता: मी :नहीं बनती है 


सांख्यतचसुबो धिनी स० । श्इ्‌ 


इसवास्ते ये तीनों मत त्यागने योग्य हैं ओर बोद्धादेक भी जस- 
त्कार्यवादीहें सो उनका मत भी त्यागने योग्य हेः्वर्योंकि असत्‌ 
से सतकी उत्पत्ति नहीं होती ओर सतसे अस्छ #ि उत्पत्ति नहीं 
होती है इस वास्ते सांख्यदर्शन में सत्कारयवादही कहा है और 
पूर्वोक्त मर्तोमिं प्रधानकी सिद्धिमी नहींहेतीहे सो अवानकी सिद्धि 
वास्ते सत्कार्यवाद को दिखाते हैं ॥ 
मूल ॥ 
अमदकरणाहुपादानग्रहदण त्‌संवसम्भवाभसावात्‌ 7 
शक्तस्यशक्यकरणःत्कारणशभावाचसत्कायम्र्‌ € ॥ 
अन्चय ' पदार्थ 
असदकरणात्‌ - असत से सत्काय नहीं बनता 
उपादानग्रहरणात्‌ + उपादान का थहण होने से 
शक्तस्य 5 शक्तिविशिष्ट को + 
शक्यकरणात्‌ - शक्‍्य करने से 
कारणभावाच्व -- चपुनः कारणके विद्यमान होने से 
सत्कार्येम - कार्थ सत्‌ है 


भावार्थ 
असतसे सत्कार्य्य नहीं वनता है क्योंकि असत्‌ जो है. काय्य 
का कारण किसी प्रकार सेभी नहीं होसक्ला इस वास्ते कांय सतहै 
ओर यह कार्य कारणके व्यापार से एवेमी सतही जान पड़ता है 
जेसे दणडके व्यापार से पूवेसी घठल का ज्ञान कुलाल को रहता 
है यदि ज्ञान न होंवे तव किसी प्रकारसे भी तिसकी उत्पत्ति के 
ज्यापारमें प्रवृत्ति न होबे और जो कोई कहता है अंकरकी उत्पत्ति 


है £। ६ सांख्यंतलसुबोधिनी स०॥ 


में घवंसंही:कारण है क्योंकि जब प्ृथिवी से: बीजमें अंकुर नि 
कलता “हैं तव-गथम पथिवी में विवर करके यांने छिद्र करके. और 
बीजका ध्व॑स याते नाश करके. या वीजकी विदारण करके निक- 
लंताहेइससे बिना नहीं निकलता है इस वांस्ते घेसही कारण है 
कार्य की उत्पत्ति में सो ऐसा उसका कथन. ठीके नहीं हे क्योंकि 
जेस नाम अभावकाहै अभाव॑ कारण कंदापि नंहीं होंसक्वाहे यंदि 
अभावही कारण होदे तव बिना मृत्तिकाके पिण्डके मी घटादिकों 
की उत्पत्ति होनी चाहिये क्योंकि अभाव तो सर्वत्र विद्यमान हे, 
ऐिर सामग्री की क्या जरूरतहै और घटको घस होनेपरभी तिस 
घटके 'ेसेसे फिर घटउत्पन्न होनांचाहिये होता तो नहींहि इसवास्ते 
अभाव कारण नहीं होसक्वाहे और वीजक्रे अवग्रव जोहेंसोई अंकुर- 
रूपी कार्यकी उत्पत्ति.में कारण हैं और पथिवी को भेदनादि व्या- 
पार हें मुझुय कारए कार्स्य का उपादान. होतांहै सो उपादान कां- 
रण में कार्य उत्पत्ति सें पहले सूर्धम॑ रूप होकर रहंतां है व्यापार- 
रूपी निमित्त कारणसे फिर प्राडंमावकों प्राप्त होता है और नाश 
' के व्यापार से तिरोभाव को प्राप्त. होता है कार्य संदेव हीं सत्‌ है 
“» और कारण भी सदेव सत्‌ है और जैसें नील रूपमें श्वेतरूपका 
अभाव है याने असत्‌ है और हजारों उपायों करके नीलरूए में 
शवेतरूपका अत्यक्ष नहीं होता हे :तैसे ही यदि असत्‌ कार्य को 
' (मी मानोगे तवःघट:पटादिकों का प्रत्यक्ष भी कदाएिं नहीं होगा 
और तिसकी-असंत्‌ से उत्पत्तिमी नहीं-होंसक्ी है इसीपुर कहादै 
असदकरणात्‌ ॥ अथोत्‌ असत से कार्य-को कोई- भी . नहीं कंर 
सक्वा और लोक में भी देंखते- हैं असत्‌ से संतक्ी उत्पत्ति नहीं 
होती है जैसे बालू से तेलकी उत्पत्ति. नहीं होसक्री है क्योंकि वार 


सांख्यततसुवोधिनी स०। श्भू 


ज॒में तेलका अभाव है और तिलों में तिल की उत्पत्ति होसक्की है 
क्योंकि विलों में तेल उत्पत्ति से पूर्व भी विद्यमान है इसीसे सा- 
बित होता है उत्पत्तिसे पूरे भी कार्य सत्‌ है और मरलिंड में उत्प- 
त्ति से पूर्व घट सत है तेसे प्रधान में व्यक्नादिरूप कार्य भी सत्य 
है ॥ उपादानग्रहणात्‌॥ उपादान का ग्रहण करनेसे भी कार्य सत्‌ 
है ॥ जैसे इसलोक में दी का अर्थी इग्घरूप उपादान का ग्रहण 
करताहे और घटका अर्थी मृत्तिकारूपी उपादानका ग्रहणकरता 
है अन्य वस्तु का ग्रहण नहीं करता है इससे भी साबित होताहै 
कार्य उत्पत्ति से पृरभी सतही है ॥ और कार्य का सम्बन्धमी सव 
कारणों में नहीं है इसवास्ते एकही कार्य सब कारणों में उत्पन्न 
नहीं होता है किंतु जिस में उसका सम्बन्ध है उसी से उत्पन्न हो- 
ता है अन्य.से नहीं क्योंकि विना सम्बन्धके भी कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती है जेसे खर्ण का भ्रपण स्रणसे ही उत्पन्नहोता है रजत 
से उत्पन्न नहीं होता है इसीपर मूल में कहा है शक्लस्य शक्‍्य॒क- 
रणात्‌॥ शक्षिविशिष्टकका नाम शक्ल है और शक्यनाम कार्यका 
है अथीत्‌ जिस में कार्य के उत्पन्न करने की शक्ति है उसीसे कार्य 
उत्पन्न होसक्ला है उसीका नाम कारण भीहे उसी में कार्योत्पादक 
शक्ति का सम्बन्ध भी रहता है जैसे मरत्पिडमें घटोत्पादक शक्किका 
सम्बन्ध है तिसीसे कुलालचक्र चीवरादि सामग्री से घटको उत्पन्न 
करसक्ाहैे वालूसे नहीं उत्पन्न करसक्व क्योंकि तिसमें घटोत्पादक 
शक्ति नहीं है इससे भी सिद्ध होता है कार्य सत्‌ है ॥ कारणभावा- 
झसत्कार्य ॥ औरकार्य को कारणरूप होनेसे अथवा कार्य कारण 
का अमेद होनेसेमी कार्य सत हे जैसे श्वेत तन्तुबोंसे श्वेतही पट 
उत्पन्न होता. है यदि तन्तुवों से पटको मिन्न मानोगे और असत्‌ 
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मानोगे ,तव पट में श्वेतताभी नहीं होगी और सत्‌ असत्‌ का स- 
म्बन्ध भी नहीं वनता है इसवास्तेभी कार्य सतहे और कार्य का- 
रणुका अभेदमी है क्योंकि जो- जिसका धर्म नहीं होता तिसका 
तिसके साथ अभेदभी नहीं होता है जेसे गो से अश्व भिन्न है 
अश्व गौ का पमभी नहीं है तेसे पट नहीं है पट तन्तुवों से अ- 
मिन्नहै इसवास्ते उनका धर्म याने कार्य है और जैसे सद्ृप यवोंसे 
यवही उत्पन्न होते हैं धानसे धानही उत्पन्न होता है कोह्बसे यव 
या धान नहीं उ्यन्न होता इसयुक्किसेमी कार्य सत्‌ ही सिद्ध होता 
है ॥ और मगवान ने भी गीतामें कहा है ॥ नासतो विद्यते भावों 
न्ाधमावोविद्यतेसतः ॥ असत्‌ का सद्भाव कदापि नहीं होता है 
और सत्‌ का असतआव .कदापि नहीं होता इससे भी सिद्ध होता 
है कार्य सत्‌ ही है ॥ पूर्वोक्त पांच हेतुवोंसे यह वार्ता सिद्धहुई जो 
प्रधानमेंमी महदादि कार्य हैं अथीत्‌ प्रधानमें मी महदादि कार्य्य 
सत्‌ हैं उत्पत्तिसे पर्वमी विद्यमानहै इसवास्ते कत्कार्यकी सकारण 
से उत्पत्ति होती है असत्‌ से नहीं होतीहे ६ पूर्व जो कहांहे मह- 
दादि कार्य प्रकृति के विरुपभी हैं और स्वरूपभी हैं अब इसी 
को दिखाते हैं ॥ 
. - - मूल॥ . - ४- 
: दैतमदनिंत्यमव्याप्रिसक्रियमनिकम श्रितंलिंग॥ 
-सावयदवप्रतन्त्रव्य॑क्तेविपरीतमव्यक्कंम्‌ १० ॥ 
अन्चय ,.. पदार्थ. . अन्चय - पदार्थ 
< व्यक्त ऋज़्यक्त ज़ो है | अनित्य - अनित्यहे .. 
. दैतुमत्‌-> हेतुवाला है. | अव्यापि-- व्याप्यहै . 
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सक्रिय - क्रियावालाहे ' सावयव - सावयव है 
अनेक - अनेक है : + परतंत्न - परतन्त्र है 
अंश्वितं - आश्रित है... विपरीत < विपरीत इसंसे 
लिड्ढंं 5 लययुक्त है. | अव्यक्त « अव्यक्त है १० 
फओ भावार्थ... 

: ब्यक्तं॥ व्यक्त जो महदादि कार्य है सो हेतुंमत याने हेतु वाला है 
जिसका कोई हेतु याने कारण होवे उसका नाम हेतुमत्‌ है और 
उपादान तथा हेतु और कारण तथा निमित्त ये पर्योयशब्दहें सो 
व्यक्त का प्रधान हेतु है इसवास्ते व्यक्कको हेतुमतकहांहै सो व्यक्ल 
से लेकर महाभृतोंपयंत ये सब हेतु वालेहें सो प्रधान कारण व्य- 
क्का है व्यक्षकारण अहंकारका है अहंकारकारण पज्चतन्मांत्रो 
ओऔरं एकादश इच्द्रियों का है आगे पंचतन्मात्रा कारण पंचमहा- 
भर्तोकाहै आगे आकाशका कारण शब्दतम्पात्नांहे वायुका का- 
रण स्परशतम्मात्रांहे रूपतन्मात्रा तेज का हेतुहे ससतन्मात्रा जले 
का गन्धतन्मात्रा एथिवी का कारण है और जो पूर्व पूर्व कां्य्य 
ओऔर उत्तर उत्तरका कारंण है बह अपने कारशकोमी साथ लियें 
हुयेही उत्तर उत्तर का कारणहै क्योंकि जो कार्य होताहे सो विनां 
अपने कारण के रह नहीं संक्राहै जैसे पटरूप कार्य बिना अपने 
उपादान कारणके नहीं रसक्काहै और अपने उपादानको लिये 
हुयेही पट आगे वच्चादिकोंके प्रति कारण होता है तैसे व्यक्त जो 
महत्त्व है सो भी अपने प्रधान कारंण को लिये हुयेही अह्ञार 
के प्रति कारण है आगे अहड्गर पंचतन्मात्रा को भी इसीपकार 
जानंलेना ॥ व्यक्त अनित्य॑ ॥ जेसे मत्पिएड से घट उत्पन्न होताहे 
और अनित्य है वैसे प्रधान से व्यक्त भी उत्पन्न होता है और अ- 
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'नित्यहै यद्यपि सम्पूर्ण कार्य स्वभाव से तो:नित्यहें तथापि अवेस्था- 
करके अनित्यः याने: नाशी हैं नाश क्या:है कार्य-कां कारण में 
लय होजाना उसीको तिरोमावभी कहते हैं उत्पत्ति क्यांहि रूपांतर 
से कारण का होजाना उसीका नाम प्राइमोवभी है 4 ओर कार्य 
अव्यापि मैंहि अर्थात्‌ सर्वगत नहींहे परिच्छिन्नहै और प्रधानपुरुष 
जो हैं सो सर्वगतहें इसवास्ते-बह कार्य-किसीका भी-नहीं है और 
कार्यरूप व्यक्तक्रियाके सहितभी है क्योंकि संसार काले में न्रयोद॑ 
शविध करणों करके संयुक्त हुवाहुवा सूचम शरीरको आश्रयण कर- 
के. जन्म मरण क्रिया को करता है इसी वास्ते उंसको सक्रिय -याने 
क्रियाके. सहित कहाहि॥अनेक॑ 0 बुद्धि अहड्जर पंचतन्मात्रा एका- 
दश इन्द्रिय पंचमहाभूत इस रीति से व्यक्त अनेक हैं॥ आश्रिते॥ 
जेंसे पंचमहाभूत पंचतन्मात्रा के आश्रितहें ऐसेही पेचतन्मात्रा 
अहड्लारके आश्रितहें इसीतरह यावत्कायें अपने अपने कारण के 
आश्रितहें क्‍योंकि निराश्रय होकर काये एक क्षणमात्रभी नहीं रह- 
सक्काहै।लिंगंव्यक्लं। व्यक्त जो कार्य है सो लयकरके युक्क है सो दि- 
खातेहें लयकालमें याने प्रलयकाल में पंच महाभूत जो हैं सो पंच- 
तन्मात्रामें लय होजाते हैं और पंचतन्मात्रा तथा एकादश इन्द्रियं 
अईकारमें लय होजातेहँ आगे अहंकार महत्तच में महत्तत्त प्रधान - 
में लय होजाताहै इसरीति से यावत्कार्य लयकरके युक्त है॥ सा- 
वयव ॥ ओर कार्य सावयवभी है शब्द स्पश रूप रस-गंध ये अ- 
वयब हैं॥ परतंत्रम ॥ और सव कार्य परतंत्र है ॥ जैसे प्रधानके 
एरतंत्रवुद्धिहे बुद्धिके परतन्त्र अहंकारहे अहंकार के परतन्त्र पन्च- 
तंन्मांत्रा एकादश इन्द्रिय हैं और तन्मात्राके परतन्त्र पश्रमहाभृूतहें 
इसरीति से और भी यावत्‌ कार्य जांनलेने॥ 'विपरीतंअव्यक्तम )! 
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एंव जो गुण व्यक्वके कथन किये हैं तिनसे अव्यक्ल विपरीत गुणों- 
वाली है ॥ सो दिखाते हैं ॥ प्रधान से परे किंचितभी नहीं है इस 
वास्ते प्रधान नित्य है नित्यहोंने से है| तिस की उत्पत्तिभी नहीं 
होती है किसीस इसीवास्ते उसको अहेतुमत्‌ कहाहै और प्रधान 
व्यापि है याने व्यापक है सर्वंगत है सबंगतहोने से ही क्रिया. से 
रहित है ॥ व्यक्ककार्य होने से अनेक है और तीनों लोकोंका का- 
रए होने से प्रधान एक है॥ ज्यक्ल कार्य होने से कारण के आ- 
श्ित है और प्रधान अनाश्रित है क्योंकि किसीका कार्य नहीं है 
और अव्यक्न अलिंममी है क्योंकि सवकालय तो अपने अपने 
कारण में होता है प्रधान का कोई भी कारण नहीं है उसका लय 
किसी में होतानहीं इसवास्ते अलिंग है ओर अव्यक्ल निरयवभी 
है क्योंकि शब्द स्पशे रूप रस गन्ध प्रधान में नहीं है और अ- 
व्यक्त सतंत्रभी है क्योंकि साधनांतर की अपेक्षा से विनाही कार्य 
को उत्पन्न भी करती है॥ १५॥ व्यक्त अव्यक्त के वैधरमों का नि- 
रूपणु करदिया अब उनके साधमों का निरूपण करते हैं॥ 
मूल ॥ 
व्रियुणमविवेकिविषयः सामान्यमचेतर्नप्रसवर्धर्म 
व्यक्नंतथाप्रधानंतहिपरी स्तथाचपुम[न ॥ ११ ॥ 
घ्यन्चय पदार्थ ह 
व्यक्ते > व्यक्त जो महत्तत्व है 
त्रिगुण ८ त्रिगुणात्मक है... 
अविवेकि - विवेकहीन है 
विषयः ८ विषयभी है 
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सामान्य > साधारण है 
अचेतन >“ जड़ है 
प्रसवधर्भि <- प्रसव धर्म्मवाली है 
तंथाग्रधानं + तेसे प्रधान भी है 
तहिपंरीतः -- तिससे विलक्षण है 
तंथांचपमान - तेसेही पुरुष मी है 
ः भावार्थ... 
त्रिगुएंव्यक्लं ॥ व्यक्त जो महत्तत्तहे सो तिगुणात्मकहे॥ तीन 
शुण हेवें जिसमें उसका नाम तिग॒ुणात्मकहे अथीत व्यक्त तीनों 
गुणवालीहे॥ अधिविकि॥ गुणों से विसका विवेकभी नहीं होसक्वा 
है॥ जैसे यह गो है यह अश्व है इस प्रकारका विवेक यह व्यक्क 
है यह गुण है नहीं होसक्का है किन्त जो गुण बंही व्यक्त है जो 
' व्यंक्नहै बही गुणहै दोनोंकी अभेद अतीति होती है भेद केंरके प्र 
तीति नहीं होती है॥ तंथाविपयः॥ और व्यक्त विंपयभी है संपूर्ण 
पुरुषों का विपयभ्नत है अथीत्‌ संव पुरुषों का भोंग्यसी है ॥ तथां 
सामान्य ॥ सब्ब पुरुष साधारणभी है अथीत्‌ पुरुषों करके ग्रहण 
करनेके योग्यभी है जेसे वेश्या नृत्यकारी के समय झवोके कटाल 
से अनेक पुरुषों को अपने हाव भाव को दिखाती है परन्तु श्र ति+ 
सकी एकही सवको मोहन करने में साधारण है तैसे एकही व्यक्त 
भी साधारण है ॥ ओर अव्यक्त अचेतनभी है सुख हुःख मोहादि- 
को को नहीं जान सक्की है क्योंकि जड़ी मत है ॥ तथा ग्सवधर्मि 
व्यक्त ॥ व्यक्त उत्पन्न करनेवाले धम्मेवाली भी है अर्थात्‌ उत्पत्ति 
करनेवाले धर्म करके भी युक्कहै । वद्धिसे अहंकार अहेकारसे प्र 
तन्मात्रा तथा एकादश इच्दिय तन्मात्रां से पञ्च॑मेहाशृंत उत्पन्न 


सांख्यतत्वसुवोधिनी स०। ११ 
होते हैं इस रीतिसे प्रसवधर्म है इन घर्मों करके व्यक्त जो है सो 
अव्यक्कके सामान्य रुपवाली है अथीत्‌ सामान्य धर्मोवाला दोनों 
को होने से जेसे व्यक्नहे तैसेही प्रधानभी है जेसे व्यक्त त्रिगणा- 
त्मकहे तेसे अव्यक्मी जिग॒ुणात्मक है जिस त्रिगुणात्मक अव्य- 
कृके यह सव महत्तत्वादिक कार्य हें और ऐसा नियमभी है जो गुण 
कारणमें होते हैं वही गण कार्य्य में भी होते हैं जैसे काले रंगके 
तंतुवों से काले रंगकाही पटभी होताहे ॥ तथा अवियेकि प्रधान ॥।. 
जैसे अविवेकी व्यक्नहै तेसेही प्रधानभी है अथीत्‌ जैसे व्यक्नका 
गुणों से भेद नहीं होसक्ा है तेसे प्रधानका्ी गुणों से भेद नहीं 
होसक्वाहि यह गुण हैं और यह प्रधानहै ऐसा वित्रेचन नहीं होसक़ा 
है जैसे व्यक्न विपयह तैसे म्रधानभी विपयहै और जैसे व्यक्ल सा- 
मान्यहै सर्व पुरुष साधारणहै तेसे प्रधानभी सर्व पुरुष साधारणहे 
ओर जैसे ब्यक्न अचेतनहे जड़दे तेसे प्रधानभी जड़हे प्रधानकोभी 
सुख इगखादिकोंका ज्ञान नहीं होतांहे और जैसे अचेतन मूत्पिड से 
घटभी अचेतन उत्पन्न होताहे तेसेही अचेतन प्रधानसे अचेतनही 
व्यक्भी उत्पन्न होती है व्यक्त अव्यक्तके सामान्य पर्मोका अथीत्‌ 
व्यक्त अव्यक्नके साधारण धर्मोका निरूपण करदिया अब तिन 
दोनोंसे विपरीत धर्मोवाले घुरुपका निरूपण करते हैं ॥ तद्बिपरीत 
स्तथापुमान्‌ ॥ तद्विपरीतःताम्यांव्यक्रा5व्यक्ताभ्यांविपरीतःपु मान) 
व्यक्ष और अव्यक्त इनदोनोंसे विपरीत विलक्षण धर्मवाला पुरुपहे 
सो दिखाते हैं॥ व्यक्त अव्यक्त दोनों तीनों गुणों वाले हैं पुरुष 
गुणों से रहितहे और व्यक्त अव्यक्क दोनों अविवेकी हैं पुरुष विवे- 
की है ॥ और व्यक्त अव्यक्क दोनों विपय हैं पुरुप अविषय है और 
व्यक्त अव्यक्त सामान्यहें सर्व पुरुष साधारणहै पुरुष असामाम्य है 
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सो साधारण नहीं है और व्यक्त अव्यक्न दोनों अचेतनहें पुरुष ति- 
नसे विपरीत याने थे तनहै॥ और जो ज्ञानशक्षिस रहितहों वह जड़ 
होताहै और जो ज्ञानशक्नवालाहो वह चेतन होताहै।| वही चेत 
नही सुख ढःख मोहादिकोंकों जानताहै जड़ नहीं जान सक्वाहै ॥ 
और व्यक्न अव्यक्त दोनों प्रसवर्धाएों हैं पुरुष अप्रसवर्धमीहि क्योंकि 
रुप से किंचितभी उत्पन्न नहीं होता है इसीवास्ते पुरुष तिनसे 
विलक्षण है और पूववाली कारिका में कथन किया है जेसे प्रधान 
अहेतुमतहे याने कारणसे रहितहै तैसे पुरुप भी अहेतुमतहे कारण 
से रहित है ॥। और जो व्यक्वहै सो हेतुमतद़े अनित्य है.तिससे 
विपरीत अव्यक्ककों कहा है अर्थीत्‌ अव्यक्न अहेतुमत्‌ है और 
नित्यहै तैसे पुरुपमी अहेतुमत्‌ और नित्यहै॥ और क्रियासे रहित 
है व्यापक होनेसे ॥ और व्यक्त अनेकहै अव्यक्ल एकहै तेसे पुरुष 
भी है और व्यक्पर के आश्रित है अव्यक्त अनाभ्रित है पुरुषभी 
अंनाश्रितहै ॥ व्यक्न लयकरके युक्नहै.अव्यक्न लयसे रहित है तैसे , 
पुरुषमी लयसे रहितहेअथात्‌ व्यक्रका अपने कारण अव्यक्षमें लय 
होता है प्रधान और पुरुष ये दोनों कारणसे रहित हैं इनका लय 
नहीं होता इसीवास्ते नित्यहें और सावयव व्यक्कहै क्योंकि तिसके 
शब्दादिक अवयबहें और अव्यक्त तथा पुरुष दोनों निरवयव: हैं 
इनके शब्द स्पर्शादिक अवयब नहीं हैं और व्यक्त परतंत्रहे और 
अव्यक्त खतंत्रहे तथा पुरुषभी सतंत्रहै॥इसरीतिसे अव्यक्व और 
पुरुषके सांधमेका निरूपण कियाहे पूर्ववाली कारिकामें और व्यक्त 
अव्यक्तकी साथमता और पुरुपकी वेधर्मता इसी कारिकामें कंधन 
करी है और जो कहाहे त्रिगुणम्रविवेकी अव्यक्हे वह गुण कौन 
है तिन गुणोंके खरूपका निरूपणआगेकी कारिकामें करेंगे? ॥ 
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'यूल-प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशग्रेत्तिनि- 

यमार्थाः॥ अन्योप्न्याभिभव[श्रयजननमि 
थुनह्तयश्चयुणाः ॥ १२॥ 


अन्चय पदार्थ 
गुणा: ८ सच्च रज तम नामक 
जो तीनों गुण हैं 
प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः जे अप्रीति विषादरूप 
ह 
प्रकाशभ्रदत्तिनियमार्थाः > भरकाश भ्रकृतिनिरोध को 
कराते हैं 


अन्योप्यासिसवा। चपुनः परस्पर अभिभवकों 

श्रयजननसिथुन  # उत्पन्न करते हैं और मिले 

दत्तयइच | भी रहते हैं | 

भावाथे 

सच रज तम ये तीनों गुण प्रीतिरूप अप्रीतिरुप विपादरूप 
हीं हैं तीनों में से प्रीविरपष तो सचगरुणहै प्रीति नाम सुखका है' 
सो सखरूपही सत्तगुण है और अप्रीति नाम हःखका हे सो इःख- 
रूप रजोंगुण है विषाद नाम मोहका है सो मोहरूप तमोगुण है 
ओऔर प्रीतिशब्द उपलक्षणहै आजव लज्जा श्रद्धा क्षमा दया ज्ञा- 
नादिकोंका भी अर्थीत्‌ एतद्प्मी सखगुणहै और अप्रीति शब्द 
द्वेष द्ोह मत्सर निंदादिकोंका भी उपंलक्षण है सो एत हृपहीं रंजो- 
गुणहै और विषाद शब्द विभलम्भ मय नास्तिक्य कीटिल रृपणता 
तंथा अज्ञानादिकोंका भी उपलक्षण है अर्थात्‌ एतदात्मकही तं- 
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मोगुण है जिस पुरुपमें प्रीविआदिक प्रतीव होगें उससे सत्तादि ' 
गुणों का विचारपूब्बक निश्चय करलेना ॥ और सच्च रज तम 
तीनों गुणों की साम्पावस्थाका नाम ही प्रकृति है और सलादिक 
जो गुण कहें सो येही इब्यहें नेयायिक ने जो इनको विशेष गुण 
आना है सो उसका मानना ठीक नहीं है क्योंकि ये संयोग वि- 
योगवालेमी हैं और लघुल गुरुतादिक धर्मवाले मी हैं और गुणमें 
गुणनहीरहते हैं और इन में संयोग वियोगादिकगुण रहते हें इसी 
से यह हृब्यहें ओर पुरुषरूप पशु के वांधनेवाली त्रिगुणात्मक म- 
हृदाद्रिप रज्जुकीमी रचना ये गुणही करते हैं इसीवास्ते ये वेध 
का हेतुमी हैं ॥ तथाग्रकाशप्रजश्त्तिनियमार्थाः ॥ अथैशब्दका अर्थ 
समत्ये है अर्थात्‌ अकाश करने में समत्ये सलगुण है और 
प्रवृत्ति कराने में समर्थ रजोगण है और स्थिति में यूने आलस 
कराने में समत्य तमोगुण है ॥ तथा5न्यो5न्यामिमवाश्रयज- 
 ननमिथुनइत्तयश्र ॥ अन्योन्यामिभवा॥ अन्योन्य याने परस्पर 
एक दूसरे के तिरस्कार को करते हैं म्रीति अप्रीति आदिक धर्मों 
करके एक इसेरे को दवालेते हें जब सचगुण उत्कठ होताहि याने 
अधिक होता है वव रज वम को दवाकरके अपने ग्रण जो ग्रीति 
प्रकाशादिक हैं उन्हों करके स्थित होताहे और जिस कालमें पु- 
रुपमें रजोशुण अधिक होतांहे तव सत्व और तमोगुण को दवा- 
कर अप्रीति प्रतत्ति आदिक धर्मो करके युक्त होकर स्थित होताहि- 
और जब तमोशुण अधिक होताहे तव सत्त्व रजको विपादादिक 
घर्मों से दबकर स्थित होताहे ॥ तथाध्न्योष्न्याश्रयाश्व] परस्पर 
एक दूसरे को आश्रवण करकेही रहते हैं ॥ अन्योउन्यजननाः ॥ 
जेंसे मत्पिए्ड घटको उत्पन्न करताहे तैसे गुण भी एक इूसेरे को 
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उत्पन्न करते हैं यहांपर उत्पन्न करना कया है एक दूसेरे से एक दू- 
सरे का प्राइभौव होजाता है वास्तवमें तो तीनों ग्रण सदेवही बसे 
रहते हैं परन्तु एक उत्कट जिस काल में होताहै वाकीके दो सुक्तम 
होजाते हैं यही उत्पत्ति है ॥ अन्यो5न्यमिथुनाश्चा। जैसे स्री पुरुष 
परस्पर मिथुन याने मिले रहते हैं तैसे गुण भी परस्पर मिले रहते 
हैं॥ सो कहा भी है।॥ 


रजसोमिधुनंसत्तंसत्तस्यमिथुनंरजः ॥ 
उभयोगसत्वरजसोमिथुनंतम उच्यते १ 


रजोगुण का सच्च के साथ मिथुन होतांहै याने मेल रहता है 
ओर सत्त्व का मेल रजोके साथ रहताहे और दोनों सत्त रज का 
मिथुन तस के साथ कहा है अर्थात्‌ परस्पर सहायकभीहै।॥ तथा5- 
न्योन्यइत्तयश्च ॥ परस्पर एक दूसरा एक दूसरे में भी वर्तते हैं।॥ 
दृष्टांव ॥ जैसे सरूपा सुन्दर रूपवाली स्नी और शील स्वभाव- 
वाली पति को सर्वेुर्खों का जो हेतुहे वही सपत्नी को इग्ख का 
हेत॒ होती है और वही रागी पुरुषों को मोह का कारण होती है॥ 
जैसे राजा सत्तगुण करके युक्त हुवा हुवा प्रजा का जब पालन 
करता है तब दुष्टों का निग्रह करता है और श्रेष्ठ एुरुपों को छुख 
उत्पन्न करता है और इृष्ठों को दुःख मोह उत्पन्न करता है इसीप्र- 
कार सचग॒ुण अपने कालमेंभी रज तम की इत्ति को उत्पन्न करता 
है और रजोभी अपने काल में सच्च तमकी इत्ति को-उत्पन्न करता 
है तैसे तमोगुणभी अपने आवरणरूप स्वरूप करके सत्त रजकी 
भृत्ति को उत्पन्न करताहे जेसे मेघ आकाश को आच्छादन करके 
जगत्‌ को सुख उत्पन्न करताहे वही मेघ बर्षाकरके किसानों को हर 
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जोतने का उद्यम उत्पन्न करतांहे और वियोगी पुरुषों की मोह उ- 
त्पन्न करताहे इसीमकार गुणभी परस्पर एक दूसरे के गुणकी वृत्ति 
को उत्पन्न करते हैं ३२ ॥ 
मूल ॥ 
लघु॒प्रकाशकामष्टपम्ुपष्टम्सकचलचरज:॥। 
धुरुवरणकमेवतमः प्रदीपवचार्थतोंटत्तिः १३॥ 


अन्चय . पदाथे अन्चयं पदार्थ 
सत््वं - सत्वग॒ुएं |... हुए »देखा है 
लघु - हलका है तमः - तमोीगुण 
प्रकाशक - प्रकाशकहे गुरु - भांरा । 
रजः 5 रजोगुण | आवरणकं - आइन्न स्व॒- 
| भाववाला 


उपष्ठंसक - दृढ है प्रदीपवत - दीपककी तरह . 
: चलें >#क्रिया. ' अर्थेतोठत्तिः - मिलकर काम - 
' वालांहे |... करतेहें 
भावाथे | का 
सत्तंलघुप्रकाशकेच ॥ जिस काल में सत्वगुण अधिक होतांहि 
तब शरीरके अंग सब इलके होजाते हैं और बुद्धिमें प्रकाश उत्पन्न 
होताहे और इन्द्रिय -सव प्रसच्च होजातेहें।।उपष्टम्भ्कंचलंचरजः 
ओर रजोगुण उपष्ठम्भक याने रोकनेवाल्ा है और क्रिया करके 
युक्ल है अथवा उपष्टम्भ का-अथ प्रेरकभी है क्योंकि सत्त तम स्वयं. 
तो क्रियासे रहितहें रजोमुण प्रेरण करके उनकी वृत्ति को कराता 
- है ॥ और जब रजोगुण अधिक होता है तव पुरुष क्रियाको कराताहै: 
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और तमो जब अधिक होता है तबशरीरके अंग सब भरे होते हैं: 
और इच्द्िय आच्छादित होजाते हैं अर्थात्‌ उसकालमें आलस क- 
रके युक्ष होकर अपने कार्य करनेमें असमर्थ होजाता है॥ शंका॥ 
जवकि सचग्रुणका स्वभाव प्रीतिही है और रजोगुणका स्वभाव 
अप्रीतिही है तमोगुणका स्वभाव अवर्णात्मकही है तब कोई मी 
वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि तीनों परस्पर विरोधी हैं जैस 
सुन्द उपसुन्द दोनों राक्षस परस्पर विरोधी होकर नष्टहोगये तैसे 
गुणभी तीनों परस्पर विरोधी होनेसे नाशको प्राप्त होजाबेंगे॥॥ उ- 
त्तर करते हैं प्रदीपवचायतोबत्तिः ॥ प्रदीपके तुल्य अर्थके सिद्ध 
करनेमें तीनों गुण प्रवृत्त होते हैं जेसे तेल अग्नि बत्ती ये तीनों 
परस्परविरोधी भी हैं परन्तु इनके संयोगसे जेसे दीपक प्रकाश 
को उत्पन्न करदेता है इसीपकार सत्त्त रज तमभी परस्पर विरुद्ध भी 
हैं तब भी परस्पर के संयोग से अर्थकोीं सिद्ध करूेते हैं १३ ॥ 
मूल-अविविक्यादिसिड्ख्रेगण्यात्तदिपर्यया भावा 

तृ॥कारणात्मकशणलात्‌ कार्यस्याव्यक्तम- 
पासेद्धम्‌ ॥१७॥ न्‍ ; 
अन्वय - पदार्थ 
अविवेक्यादिः - अविवेकादिक जो हैं 
सिर ८ सिड॒हे महत्तत््वादिकों में 
त्रैगण्यात + त्रिगणात्मक होनेसें .. 
तहिपयेयाभावात -- तिन अविवेकादिकों के विपये-: 
यका अभावहोनेसे 
कार्यस्य > कार्यको भी 
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कारणात्मकगुणत्वात्‌ - कारणके गुणोवाला होनेसे 

अव्यक्तमपि-- अपि निश्चयकरके अव्यक्त में 
भी अविवेकादिक 
सिडम - सिद्ध होतेंहें. 

जो यह अविवेकादिक गुण हैं सो महत्तच्वादिकें को त्रिगु- 
णात्मक होनेसे उनमें तो अत्यक्ष ग्रमाण करकेही सिद्ध हे परंतु अ- 
व्यक्त जो अधान है सो तो प्रत्यक्षका विषय नहीं है उसमें केसे 
सिद्धहोसक्ते हैं किंतु नहीं होसक्के हैं इसशकाके उत्तरको कहते हैं। 
तद्रिपर्ययाभावात्‌ !। अब व्यतिरेक याने उलटे हेतुवोंको दिखाते 
हैं ॥ तस्यविपयेयस्तद्धिपर्ययस्तस्याभावस्तद्षिप्ययाभावस्तस्मात्त 
द्विपययाभावात्सिछूमव्यक्लम्‌ ॥ तस्याविवेकित्वस्यविपर्ययो यत्र 
तिन अविषेकादिकोंका विपर्यय होवे जिसमें सतद्विपर्यय ॥ सी 
तिसका नामहे तद्विपयेय सो अविवेकादिकोंका विपयेय याने उ- 
लटा अथीद्‌ अविवेकादिकॉंका न होना सो पुरुषमें है तहांपर त्रै- 
गुणताका भी अभाव है सो ऐसी व्याप्तिभी सिद्ध होती है जहांपर 
अविवेकिल्रका अभाव है तहांपर त्रेगुरयता का भी अभाव है पु- 
रुपमें ओर जहांपर अविवेकित्रका अभाव नहीं है तहांपर त्रे- 
गुण्यताका्भी अभाव नहीं है अथीठ महत्तचमें त्रिगुणता है अ- 
विवेकादिकभी हैं ॥ और जहांपर घटका अभाव रहता है तहांपर 
घट नहीं रहता है ऐसेही जहांपर सत्चादिक गुण नहीं हैं तहां अ- 
विवेकादिक भी नहीं हैं और महत्तल्वादिकों में सत्वादिक गुण 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध हैं वहांपर अविवेकादिक भी सिद्ध हैं सो 
व्यक्ल कार्य है महत्तत्वका और ऐसा मेम है कारणके गुणही कार्य 
में रहते हैं इसीवास्ते कारण गुणात्मकही काये भी देख पड़ता है 
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सो दिखाते हैं जहांपर तन्तु रहेंगे वहांपर पटभी रहेगा और तंतु- 
रूप कारणमें जो रूपादिक होवेंगे वही गुण पटरूप कार्यमें होवेंगे 
तिनका उलग नहीं होसक्का है जैसे तंतु कारण के गुणवाला पट- 
रुप कार्य है तेसे व्यक्न भी अपने कारण अव्यक्लके सुख इगख मो- 
हादिक गुणोंवाला सिद्ध होताहै अर्थात्‌ अव्यक्त भी त्रिगुणा- 
त्मक है और अविषेकादिकों वाला है और अव्यक्क दूरहे क्योंकि 
अनि सूच्म है ओर व्यक्त समीप है क्योंकि स्थूल है जो व्यक्नकी 
देखताहे सो अव्यक्नको भी देखताहै क्योंकि कार्य कारण का अ 
भेदहे और कारण गुणात्मकही कार्य होता है इसीसे अव्यक्ल भी 
सिद्ध होगया पूर्वोक्त युक्रियों करके और यह जो पृ्पक्षीने पूर्व 
शंका करीथी जो लोकमें नहीं प्रतीत होता वह नहीं है सो उसका 
कथन मिथ्याहे क्योंकि प्रधान भी है औरमतीत नहीं होताहे १४॥ 


मूल ७ 
भेदानांपरिमाणात्‌ समन्वयाच्चक्तितःप्रदत्तेश्च । 
कारणकार्यविभामादविभागाहैश्वरूपस्य॥ १५ ॥ 


अन्चय पदार्थ 
भेदानां « कार्योके 
परिसाणात्‌ ८ परिसाणसे 
समनन्‍्वयात्‌ 5 मूछकारणको देखनेसे 
शक्तितः # शक्तिसे : 
अद्त्तेश्व < अठत्तिसे 


कारणकार्यविभागात्‌ + कारणकार्य के विभागसे 
अविभागात्‌ ८ कारणकार्यकेअविभागसे 
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वेश्वरूपस्य ८ विश्वरूपका विभागप्रधा- 
नसे भी है 
| भावाये 
* इस जगतका कारण अव्यक्त है॥ भेदानांपरिमाणात्‌ ॥ का- 
यौँकों परिमाण वाला होनेसे और लोकमें भी ऐसा देखनेमें आता 
है॥ जहांपर कत्तो होता है अथीत्‌ जिस पदार्थ का कोई कर्ता 
होता है बह पदार्थ अवश्यही परिमाण वाला होता है जैसे कुला- 
ल परिमाणवाले गम्ृत्पिर्डसे परिमाणवाले घटको वनाता है इसी 
प्रकार प्रधानका कार्य महत्तत्वादिक भी परिमाण वाले हैं क्योंकि 
भैदवाले होनेसे ॥ प्रधान का कार्य बुद्धि हे आगे बुद्धिका कार्य 
' अहंकार है अहंकारका कार्य पञ्च॒तन्मात्रा और एकादश इन्द्रिय 
हैं तन्मात्रा का कार्य पञ्चमहासूतहें इस रीति से कार्यों को परि- 
माणवाला होनेसे कोई कारण इनसवका है वही प्रधान है।। और 
प्रधानहीं प्रथम परिमाणवाल्ी व्यक्कको उत्पन्न करतीहे यदि प्रधान 
न होती तब परिमाण से रहित व्यक्नमी उत्पन्न न होती क्योंकि 
कारण से विना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती इस वास्ते प्रधान 
कोई कारण है जिसका कार्य यह महत्तत्तादिक हैं॥ तथासमन्व- 
यात्‌ ॥ तेसे समन्वयसे याने मूलकारण से भी पएधान की सिद्धि 
होती है सो दिखाते हैं जेसे लोक बतंधारी बह्मचारी को देखकर 
तिसके कुलका और उसके मूलकारण जो माता पिता तिनका 
स्मरण होता है जो इस वालक के माता पिता ब्राह्मण हैं क्योंकि 
-बाह्मणकाही धर्म हे जो बह्मचये को घारण करना ॥ इसी प्रकार 
महदांदि कांये को देखकर इसके भी मूलकारण प्रधानका स्मरण 
होता है ॥ तथा शक्लितः प्रवत्तेशंच॥ इस लोकमें जो जिस कार्य 
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के बनाने में शक्तिमांव्‌ है वही तिसके बनाने में पइंत्त होता है जैसे 
कुलाल घंटके बनाने में समर्त्थहै वह घटको बनाताही है पटको 
और रथको नहीं वनाता है क्योंकि उनके करने में वह समर्त्य 
नहीं है तैसे प्रधान भी महदादिकों के उत्पन्न करने में समत्य हे इ- 
सवास्ते उनकोही उत्पन्न करती है पुरुषके करने में समत्थे नहीं 
है इस वास्ते उसको नहीं करती क्योंकि पुरुष अकारण है और 
नित्य हे और कारण काये का विभाग होने से भी प्रधान कारण 
है ॥ करोतीतिकारणं ॥ जो करे वनावे उसका नाम कारण है क्रिय- 
ते इति कार्य जो कियाजाबे याने वनायाजावे उसका नाम कार्य है 
अब कारण कार्य के विभागको दिखलाते हैं जेसे घट दाधि मधु 
जल दुग्धादिकों के धारण करने में समर्थ हे तेसे ग्रत्पिड उनके 
. धारण करने में समत्य नहीं है जेसे घटका कारण मर्त्तिंड घटकों 
उत्पन्न करलेता है तैसे घट मृत्पिडको उत्पन्न नहीं करसक्वा है इसी 
प्रकार महदादिकों को देखकर तिनके कारण का याने प्रधान का 
अनुमान भी होता है अथीत महदादिकों से विभक्न और महदा- 
दिकों का कारंण भी कोई है जिसका विभागरूप यह व्यक्त का- 
येहे ॥ तथा5विभागांदेश्वरूपस्थ ॥ विश्वनाम जगत का है ति- 
सकारूप याने व्यक्ति जो आकार विशेष है तिसका अविभाग 
होनेसे भी प्रधानकी सिद्धि होती है जेसे त्रेलोकी का और पांच 
महास्वतों का परस्पर विभाग नहीं हे क्योंकि पज्चभूतात्मकही त्रै- 
लोकी है अर्थात्‌ तीनोलोक महाशूतों के अन्तगतही है और पू- 
'थिवी आदिक पंचमहाभृत प्रलयकाल में पंज्चतन्मात्रा में अ- 
' विभागको आंत होजाते हैं आगे तन्मात्रा एकांदश इन्द्रिय अहे 
'कार्मे लय होते हैं अहंकार बुद्धिमें बुद्धि प्रधान में लय होतीहे इ- 


र सांख्यतेखसुबोधिनी स० | 

'सरीतिसे!तीनों लोक प्रलयकील में प्रधान: में: अविभांग को: प्रांत 
हिलांतेँ हैं हुग्घर दधि काःअविभांग होने से दुग्ध दधि का कारणहै 
'वैसेल्यक्त अर्व्यक्त कां:मीः अथीत:स्थृंस सूच्म कभी अन्यक्त के 
'सांध अध्रिभाग होनेसे अव्यक्वंदी दोनों कां-कारण है; १४५ 


'मूलकरेणमंस्त्यव्यंक्तप्रवर्ततेंत्रिंगुणंतःससुद्याय। 


:5> परिणासंतःसाललंवत्‌ प्रातिग्रातंगरणाअयाप- 













ये; «पदार्थ 
:#अव्यक्त ८-अव्यंक्त जो. प्रधान है. 
5 >कारएण-<5 वहीकारण:... 


स्तिः 
बत्रिगणतः-< तीनों: गणोंके 
समृदयाच >सम्यक उदय, होनेसे 
., ६० 3 हाफ्ओ परिणाम्लः-परिणाससे: ,.- ....... 
-अतिश्नतिगुणाश्रयविशेषात्‌ 55 हरएक गुणके आश्रय 
की विशेषसे 
सलिलवत्‌--> जलकी तरह... 
5 प्रवत्तेते+-अठर्त होती. है 
भावायेक:: 7 सत्य) 
ऋरणंमस्त्यव्यक्व ।। अंब्येक्वही-संपूर्ण-जुड़ जगतका:कारण-है 
“जिसंअव््यक़से महदादि संपूर्ण ;कार्यम्रात्र उत्तन्न होताहै।। त्िगु- 
एतः। ओर तीनोंगुणोंक़ी: साम्य अवस्थांका नामही-अव्यक्त याने 
अर्धो न: है ॥:समुंदयाच॥|:जैसेस्‍्ती ने मं गाके अरवाह: महादेवके- शिर 
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में गिरकर एक प्रवाहको उत्पन्न करते हैं॥ इसीपकार तीनों गुणों 
के समुदायसे अव्यक्त एकही वंयक्कको उत्पन्न करती: है और. जैसे. 
तन्तुवोंका समुदाय. एकरही पंठक़ो उत्पन्न करदेताहै इंसीमकार अ- 
ब्यक्ंभी त्रिगुण समेदायंसे मंहत्तचादिकों को उत्पन्न करती है ॥ 
प्रण। जबकि एक प्रधानसे संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है तव संपूर्ण 
जगतकों भी एकरूप करके होना चाहिये भिन्न भिन्न रुप करके क्यों 
होता है।॥3०॥ प्रतिप्रतिआश्रयविशेंपात परिणामतःसालिलवत]। 
गणेंका जो जांभ्रियविशेष है तिसकी जआाभ्रयशंकरके परिणांमसे' 
जलकी तरह व्यक् प्रदत्त होता है॥ जैसे आकेांशसे एंकेही मधुर 
रसवाला जल गिरता है आंगे नाना उपाधियोंके संध्थ सम्बन्ध 
होनेसे भेदको प्राप्त होजाता है नोरकेल-को प्रांपहोकेंर मीठा हो 
जाता है विलकों प्रामहोक॑र 'तिक्के होजाता है औवलाको प्राप्त 
होकर कसैला होजाता हे इसीप्रकार एकही प्रधानसे प्रवृत्तमये जो 
तीनों लोक हैं बहभीं: एक: स्वभाववाले नहीं होतेःहैं क्योंकि दे- 
पतों में सत्तगुण उत्कंद रहता है-ओऔर रज तमः उद्घासीनः रहते हैं 
इसीवास्ते. वह देवता अंत्यस्त सुखी रहते. हैं और मर्ृष्यों-में रजो+ 
गुण, उत्कट रहता है सत्तें तंमःदोनों उदासीन. रहते: हूं इसीसे-म- 
नुष्य अत्यन्त इाखी रहते हैं.और तियग्योनियोंमें:.तमोर॒ण. उत्कट 
रहता है संत्त रज-दोनों उंदांसीन रहते. हैं. इसीवास्ते बह अत्यन्त: 
मूंढ रहते हैं इनदोनों श्लोकीं करके प्रधानंकी सिद्धि कही है अब 
आंगेके ईलोकर्म पुरुषकी सिद्धिकी कहेंगे-१६:॥ ८ 
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मूल॥ .. . 
संहतपरार्थलातत्रिगुण। दिविपययादधिष्ठानात ॥ 
पुरुषो<स्तिमोक्तमावात्‌ केवल्यार्थप्रदत्तेश्च १७॥ 
. * - अन्वय , पंदार्थ 
. संहतपराथेत्वात्‌ 5 जड़ संघातको परके लिये हो- 
संस 


त्रिगुणादिविपययंयात्‌ < तीनों गुणोंका विपयेय होनेसे 
अधिष्ठानात > अधिष्ठानकोी आश्रयणकरनेसे 

भोक्तभावात्‌ ८ भोक्ताहोनेसे 

केवल्याथ्थप्रद्धत्तेश्व - मोक्षके लिये प्रदधत्ति होनेसे 
पुरुषो5स्ति >> पुरुषभी है 

कि भावाथे. ., 
पृ जो कहं| है व्यक्त अव्यक्कके ज्ञानसे मोक्ष होतीहे सो प्रथम 
ब्यक्तेके स्वरूपंको दिखाया पश्चात्‌ पांच हेतुवोंकरके अव्यक्ककी 
सिद्धिकिया और जेसे अव्यक्त मच्म हे तेसे पुरुपभी सूच्महे तिस 
पुंसुषकी सिद्धि अव अनुमानकरके करते हैं॥ पुरुषो5स्तिकस्मात्सं- 
हतपंरायत्तात्‌ ॥ पुरुष है क्यों संघातको परकेवास्ते होनेसे अर्थात्‌ 
जितंना ये महत्तर्वादिकोंका संधातहे सो इसरेके वास्तेही है.याने 
दूँसेर का भोग्य है संघात जड़ है और जड़का जड़ भोग्य नहीं 

होसक़ा है किंतु जड़का मोक़ता चेतनही होता हैं सो जो इस से 

घातका भोक्का चेतनहै वही पुरुषहे इसप्रकारके अनुमानकरके पुरुष 
की सिद्धि होती है और जैस किसी उत्तम मकानमें पलंग विदा 
है तिसपर सेज कसी है मसनद लगाहै और अनेक प्रकारके खान 


सांज्यतत्वसुवोधिनी स०। छः 


पानादिक मोजनभी वहां रखे हैं. वह. जितना पर्यकादि संधात है 
सो संघात अपने संघातके लिये नहीं है किसी पुरुष के लिंये है: 
जो उसका भोक्का है वही पुरुष है इसी तरह. महत्तल्लादिक.संघात 
भी परके लिये है याने पुरुष के मोग्य के लियेंहे वैसे ये पल्चमहा 
भूतों का परिणामरूप स्थूल शरीर भी पुरुष का भोग्यहै ओर पूर्व 
जो कहा है त्रिगुणमविवेक्ि विपेय इत्यादि अर्थाद्‌ ज़िगुणं अ 
विवेकि विपय व्यक्नमी है और अव्यक्त भी है ओर तिनसे विपरी- 
त है पुरुष इसीमें और हेतु को भी दिखातेहें त्रिगुणांदि विपये- 
यात्‌ ॥ तीनों गु्णोंका विपर्यय यांने अभाव होनेंसे अर्थात्‌ प्रधाः 
नादि तीनों गुणोंके सहित हैं और पुरुष तीनों गुणोंसे रहित है 
और अधिष्ठान से भी पुरुष की सिद्धि होती है जेसे कूदने और 
चलनेवालों घोड़ी करके युक्त रथ साराथे करके प्रेरणा कियाहुंवा 
अर्थात्‌ साथ को आश्रयण करके अपनी क्रियांमें प्रगत्त होता है 
तैसे आत्माको आश्रयण करके शरीर भी अवृत्त होताहै तैंसेही पु- 
रुपफो आश्रयण करके प्रधान भी प्रशृत्त होती है यह वाता पश्टित- 
न्त्र नामक में कही हे इस से भी पुरुषकी सिद्धि होतीहे जेसे 
मधुर अमल लवण कट तिक़् कषाय इन पदरसों करके युक्त अन्नको 
सिद्ध करतहि दूसरेके लिये इसी प्रकार प्रधान भी पुरुषके भोग्य 
के लिये महत्तत्स लेकर शरीरपयत पुरुष आत्माके लिये भोग्य 
को उत्पन्न करती है॥ तथा कैवल्यर्थप्वृत्तेर्च ॥ और कैवल्य जो 
मोक्ष तिसके लिये प्रशृत्ति होनेसेभी आंत्मांकी सिद्धि होतीहै क्यों- 
कि सव विदान्‌ और अविद्धान इस्खों की निशमत्ति की इच्छा: कं- 
रतेहें इसीसे जाना जाताहे जड़ संघातसे मिंन्र कोई आत्माहै जि . 
' सको मोक्ष की इच्छा होतीहे ॥ १७ ॥श्र० ॥ पूर्वोक् युक्षियोंसे जी 


६ सांख्यतत्वसुबोधिनी:स ०। 
संघातंसें मित्र तुमने आंत्मों सिद्ध:कियाहे वह/आर्त्मी यावत शः 


रीरोंमे एकंही है:माला के सूत्र की -तंरहःअथवा हरेएक “शरीर में 
मिन्न॑मिन्न है ॥ उत्य। रे 


सूल-जननमसरणुकरणाना प्रात्तोनयमादगुगपतश- 
 -बत्तेशचं ॥ पुरुषवहत्व॑सिडत्रेगुण्यविपरययांचे 
बी | 
अन्चय , , .. पदार्थ - 
जननमरणकरणानां--> जन्ममरण ओर.इन्द्रियों, का 
अतिनियमात्‌/ल्‍ हरएक- >पुरुषके:.. प्रतिनियत्तः 
/ 55 हहोने से 
अअयुगपंतप्रदत्तेशच:<5,न एककाल में प्रद्धत्ति होने:से 
अमुग्य॒विप्रयेयात्‌:-<-तीनों गुणोके-भेंदस 

८73० >्पव-+चः एंव-चपनः -निरचय करके 

वपुरुघ्रवहुत्व--:पुरुष: बुहुत्व 

सिद्ध >ईसिड होता है 

« «मिष्म्ण एच्मा् एक ० ५ 
छ::जर्न्य-मरण आओरूइल्ियों का हरएकपुरुषके पति नियम होने 
से-पुंसुषअनेकददी/ सिद्ध होतेःहैं: यदि. एकही जीवात्माहेता तब 
एंकके जन्म! होते समय सबका: होज़ाताओओरः एक- के मरते 
सें:सबका-मंरण,होंजाता हे ओर एककेसकनि- या पे यो बहरे होने 
सेज्सभी:काने-या अंधे: या बहरे-होजाते ऐसा तो नहीं होंताहेइसी 
से८सिंड -होताहै/जो/पुरु्फ अनेक: क्यों किहरएक के जन्म का 
तंथामिरणश:कातंथाः इन्क्रियोंक़्ा'नियम उसीके सथहे:जिसकार्ल में 











के शाश 
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एक जन्मता है तिसकाल में. दूसरा' नहीं जन्मता किंतु वह भिन्न 
कालमेंहीं जन्मता है.जिसकाल, में एक मृत्यु होता-हे इसरा दिस 
कालमें नहीं मरता है तिसंक्रा मरणकाल .जुदाही नियत है एंक 
अंधा होता यो काना वहंरा होतोहे वांकी के नहीं होते क्योंकि 
तिन के इन्द्रियों का भी अपने अपने आंत्माके साथ नियमंहे अ 
थवि हरएक आत्मा के इन्द्रिय अपने अपने भिन्न भिन्नेंहें इससे भी 
सावित होता है आत्मा अनेक हैं ॥ तथा«युगपत्मवत्तेश्व ॥ यु- 
गपतनाम एककालका है नयुगपत्‌ अयुगपंत्‌ अर्थात्‌ एंक काल 
में सब पुरुषों की प्रद्गमत्ति के न होने से भी सिद्ध होताहे पुरुष अ 
नेक हैं यदि पुरुष एक होंगे तव एकं पुरुप की धर्म में प्रइत्ति होने 

'से संबर्की धर्ममेंही प्रशत्ति होनी चाहिये या एककी अधर्म में प्रवृ 
सिहोने से सबकी अधमम मेंही प्रइंत्ति होनी चाहिये ऐसा तो नहीं 
होता है' किंतु एककी धर्म में प्रवत्ति होती है तव दूसरे.की अधर्म 
में मदृत्ति होती है किसी की वैराग्य में किसी की ज्ञान में किसी 
की अज्ञान में प्रवृत्ति होती है भिन्न भिन्न प्रइत्ति देखने में आती हे 
इससे भी सावित होतांहे पुरुष अनेक हैं॥ किज्चान्यत जैगुर्य- 

. विपयेयात्‌ ॥:कुछ और कहंते हैं.तीज्नों, गुणों. का.भी.-परस्पर वि 

. पर्यय-याने उलदा पुलद देखने से पुरुष अनेकही सिद्धहोते हैं जैसे 
एकके तीन-.पुत्र उत्पन्नहुवे हैं किसी का तो-सालिक स्वभावहे वह 
सुरीहै इंसरे का राजस,स्वभांवहे वह ढंःखी है.तीसरे का तामस्‌ स्व 
भावहै. वृह मूढुहे इसरीतिस गुर्णोका-विपयेय देखने से-भी पुरुप अ- 
नेक सिद्धहोते हैं १८ ॥ अंब पुरुषके अअकतोपने को दिखाते हैं ॥ 


प्छप सांख्यतत्वसुवोधिनी स०। 

2776; मूल॥। 
तंस्मांचविपर्ययासात्सिडंसाल्षिलमस्यपुरुपस्य॥ 
केवल्येमाध्यस्थ॑द्रंष्टवसंकर्त भावशच ॥ १६ ॥ 


अन्चय  ; “पदार्थ ||. अन्वय . - पदार्थ 
तस्माव > चपुनःति अकर्दभावरच -+ चपुनःअ- 





।... म+.. 'सैकारणसे . .  ::- - >क्रेतेपना 
विपसेयासात विपर्यया-... -- मांध्यस्थ॑:-र मध्यस्थ- 
त््‌ ४7... / प्रता - 
अस्थपुरुषरूय --इसपुरुष द्रष्ट॒त्व॑ - द्ंष्ठापना 
को -. |: -केवल्यं < केवल्यरू 
सह्षित्वं 5 साक्षिरूप :- , - पताभी 
ता ..: सिद्धम्‌ - सिद्ध हो 
सिंडम < सिड॒हो: तीहे 
८ पल तीहे,... 





भांवाये 


तंस्माबविपयासान्न ॥ पूर्वीक्क तीनों गुंणोंके विपर्ययेसे याने 
विपरीत होनेसे अथीत पुरुष निरमृण विवेकी भोक्ता हे जिसकारण 
से तिसी कारंणसें कंतताश्;ंत जो सत्व रंज तम तीनगुण तिनका 
साक्षी भी है और गुण जो कर्ता हैं वही प्रशत्तहोते हैं साक्षी.प्रदत्त 
नहीं होता ओर केवल भाव केवल्य तीनों गुणोंसे केवल है रहित है 
मिंन है। माध्यस्थं॥ मध्यंस्थमी है जेसे ग्रामीण एथिवी के जोतने 
में प्रदत्त होते हैं ओर पास कोई परित्राजक मध्यस्थ होकर देखता 
है। उनकी क्रिया में अ्वत्त नहींहोता इसी प्रकार गुणों के प्रवृ्त 


सांख्यतत्तसुबाधिनी स०। ६ 


होनेपरभी पुरुष प्रवत्त नहीं होता है जिसकारणसे पुरुष मध्यस्थ 
है इसीवास्ते अकर्त्तामी है और द्रष्टामी है १६ ॥ 

प्र०॥! जब कि पुरुष अकर्ता है तब फिर किस लिये निश्चय क- 
रता है जो में धम्मेको करूंगा अधम्मैको नहीं करूंगा जिसवास्ते 
निश्चय करता है इसवास्ते कर्ताही सिद्ध होताहे अकर्त्तां नहीं 
सिद्धहोता ॥ उ० ॥ 


मृच-दठस्मात्तर्सयागादचंतनचतनावादवांल्ग ॥ 
गकतृत्व॑चतथाकतवमवत्तत्यदासानप २ ०॥ 
अन्वय पदार्थ 
तस्मात्‌ - तिसकारणसे 
तन्निग > सो महत्तत्वादिक 
अचेतन < अचेतन हैं 
गणक्ेत्वेच - चपुनः गुणोंको कत्तों होनेसे 
तथा > तेसे गुणेाके सम्बन्धसे 
उदासीनः < उदासीन पुरुषभी 


भाषा 

कत्तोइव ॥ कर्तताकी तरह प्रतीत होतांहे वास्तवसे कर्त्ता नहीं 
जैसे लोकमें शीतगुणके साथ जब घटका संयोग होता है तब घट 
भी शीतगुणवाला प्रतीत होताह और जब उष्णग़ुणके साथ घट 
का संयोग होतांहे तब उष्णगुणवाला प्रतीव होताहे घट्में शीत 
तथा उष्णगुण नहीं है इसीप्रकार महत्तच्वादिकोंमें चेतनता नहीं 
भी है तव भी चेतनपुरुषके संयोगसे महत्तचादिकोंमें भी चेतनता 
प्रतीत होतीहे अथोत चेतनकी नाई महत्तत्वादिकभी प्रतीत होतेहें 


पूज सांख्यतलवसुवोधिनी स० । 


इसी कारणसे गुणही अध्यवसायको करते हैं पुरुष नहीं करता इस- 
वास्ते ग॒ुणही कर्ता है पुरुष कर्ता नहीं है॥ यद्यपि लोकमें ऐसा 
व्यवहार होताहै पुरुष कर्ता है मोक्ताहे गंताहे तथापि गुणही कर्ता 
है और पुरुष उदासीनभी है -तवरमी गुणों के सम्बन्धसे पुरुषभी कर्ता 
की तरह प्रतीत- होताहे वास्तवसे पुरुष अकत्तो है जैसे अचौर पुरुष 
भी चोरेंके संगकरके चोरही जानाजावाहै तंसेही तीनोंगुण कर्त्ता 
'हैं तिनके साथ मिलनेसे अकर्ताभी पुरुष कत्तोकी तरह होजाता 
है पूर्वोक्त रीतिसे व्यक्त अव्यक्त तंथा पुरुष इनका विभाग दिखा 
दिया और तिनके विभाग के जाननेसेही मोक्षकी प्रासिहोती 
है २० ॥ प० ॥ प्रधान और पुरुषके संघातमें क्या कारणहै।॥ उ०॥॥ 


मूल-एरुपस्यदरशीनार्थकैवल्यार्थतथाप्रधानस्य ॥ 
पंर्वंधवदुभयोरपिसंयोगस्तत्कृतःसर्गः २१ ४ 
अन्वय «पदार्थ 
पुरुषस्य - पुरुषके 
दर्शना्थ - दशेनके लिये 
कैवल्या्थ - मोक्षके लिये 
तथा - तेसेही 
अधानसरूय <5 प्रधानका 
चंग्वंधवत्‌ 5 पंगु और अंधघेकी तरह 
उभयाराप - प्रकाते परुषका 
संयोगः - संयोग हे 
तत्कतः -+ तिस संयोगकृतही 
सरगेः # पुरुषको संसार है ॥ 


सांख्यतत्तसुंबोधिनी स०। ५१ 
भावार्थ 

पुरुपस्यदर्शनारथ ॥ पुरुषका प्रधानके साथ जो संयोग है सो 
अधानको देखनेके वास्ते हे इसीवास्ते पुरुष प्रकृतिको ओर प्रकृति 
के काये जो महत्तत्वादिक उनके देखता है ओर प्रधानकाभी 
पुरुषके दशनाथ्थंही संयोग है और फिर वह संयोग पुरुष मोक्षके 
लिये भी है और पंगु अंधकी तरह प्रकृति पुरुषका संयोग है 
सो दिखाते हैं मार्गमें बहुतसे लोक जातेथे तिनमें एक पंगु और 
एक अंधामी अपने सर्म्बन्धियों के साथ जातेथे देवगति से एक 
चोरों का धाडा आकर पड़ा लूटने के वास्ते तव सव लोक भाग 
गये पंगु अध के सम्बन्धी भी तिनको त्यागकर भागगये दैव- 
गति से इधर उधर अ्रमतेहुये पंगु अधका परस्पर संयोग होगया 
ओर आपस में विश्वासकरके गमन के लिये ओ दर्शन के 
लिये जब तिनका संयोग होगया तब अन्धे ने पंगुकी अपने 
कांधपेपर उठालिया और पंगुको दर्शनंशक्ति थी गमनशक्षि नहीं थी 
अंधे में गमनशक्कि थी दशनशक्ति नहीं थी पंगु करके बताये हुवे 
मार्म में अंधा चलने लगा चलते चलते दोनों अपने मंजिल पर 
पहुँच गये इसीपकार पंगुकी तरह पुरुपमें दशनशक्षि तो है परन्तु 
क्रियाशक्कि नहीं है और अंध प्रधानमें दरशनशक्ति तो नहीं है कि- 
न्तु कियाशक्ञि है जैसे पंगु अंधका अपनी मं॑जिलपर पहुंचने से 
विभाग होताहे तैसेही प्रधान भी पुरुषको मोक्ष करके पुरुष॑से निवृत्त 
होजाती है और पुरुष प्रधानको देखकरके मोक्षको प्राप्त होजाताहै 
प्रधान पुरुष दोनों के रृताथ होने परतिनका भी विभाग होजाता 
है और जैसे स्त्री पुरुष के संयोगसे पुत्रकी उत्पात होती है तेसेही 

प्रधान पुरुष के संयोग से सृश्टिकी भी उत्पत्ति होती है ॥॥। २९ ॥ 


रे सांख्यतल्वमंत्रोधिनी स०। 
मूल ॥ 


प्रकृतेम॑हांस्तवो :हँकारस्तस्माद गणश्रपोड श कता 
कस्मादपिपोंडशकातपत्चभ्यःपञ्चथ्ृतानि. ॥२२॥ 


अन्चय पदा्थ 
अ्रकृतिः - प्रकतिसे 
महां -- महत्तंच्च होताई 
ततो -- तिसमहत्तच्चसे 
अहँकारः - अहंकार होता हे 
तस्मात्‌ - तिस अहंकारसे 
गणश्च > चपुनः गए 
पोडशकः - सोलह॒बिकार होते हैं 
तस्मादपि -- तिनसेभी 
घपोडशकात्‌ « सोरहगएणसे 
पञ्चभ्यः ++ पंचतन्मात्रा से 
पश्ममहाभ्ृताने < पंचमहाभृत होते हैँ 
आवाय 
प्रकृति प्रधान तरह्म अव्यक्त बहुधानक माया ये छे पर्याय शब्द 
है और ग्रकृति के सकाश से महत्तत्त उत्तन्न होती हे महाव्‌ बुद्धि 
आसुरी मति ख्यातिज्ञान प्रज्ञाये सातपर्याय शब्दह फिर तिसमह- 
त्तच से अहंकार उत्पन्न होतांहे और अहंकार म्तादि बैरूत ते 
जस अभिमान ये पर्योय शब्द हैं ॥ तस्मात्‌ ॥ तिस अहंकारसे ॥ 
गणश्चपोडशकात्‌ ॥ सोलहरूप करके गण उत्पन्न होताहे ॥ 
परश्चतन्मात्रामथम अहंकारसे उत्पन्न होती हे ॥ शब्द तम्मात्रा 


सांख्यतलसुवोधिनी स०। घर 


स्पशतम्मात्रा रूपतन्मात्रा स्तन्मातन्रा गन्धतन्मात्रा ये पांच त- 
न्मात्रा हैं तिसी अहड्भार से एकादश इच्द्रिय उत्पन्न होते हैं ऑो- 
त्र लक चक्ष जिह्ना घाण ये पांच ज्षानेन्दिय हैं वाकू प॒णी पाद- 
पायु उपंस्थ ये पांच करमें छिय और एक मन ये ग्यारह इन्द्रिय हैं 
पांच तम्मात्रा के सहित पोड़शगण कहे जाते हैं ॥ पश्मम्यःपश्य 
महाभृतानि ॥ पश्चतन्मात्रा से फिर पश्रमहाभृत उत्पन्न होते हैं सो 
शब्दतन्मात्रा से आकाश स्पर्शतन्मात्रा से वायु रुपतन्मात्रा 
से तेज रसतम्मात्रा से जल उत्पन्न होता है ओर गन्धतन्मात्रासे 
पृथिवी उत्पन्न होती है और जो पूर्व कहाहै व्यक्त अव्यक्त ज्ञ इनके 
विज्ञान से मोक्ष होती है सो महत्तत्न से लेकर महामूतोंपर्यत ते- 
ईस भेद व्यक्कके कथन करदिये और अब्यक्त के स्वरूप का भी 
कथन कर दिया है ओर पुरुपके स्वरूप को भी निरूपए करदिया 
है सव मिलाकर पचीस तत्त हुवे इन्हों करके हो तीनों लोक 
व्याप्त हैं इस पचीस तक्तों के स्वरूप के ज्ञानसे ही मोक्ष होती 
है ॥ सो लिखा भी है ॥ जशैमुस्डीशिखीवापि मुच्यते नात्रसं- 
शयः ॥ जठाधारी हो मुर्डित हो शिखावाला हो जो पब्रविंशति 
तक्तों को जानता है वह मुक्त होजाता है इसमें संशय नहीं है ॥ 
२२ ॥ प्र० ॥ प्रक्ृतिः पुरुपबुद्धिः अहक्कार पेंच तन्मात्रा एकादश 
इन्द्रिय पश्रमहाभृत ये पत्रविंशति तत्त कथन कियेगयेहें सो इनमें 
से महत्तत्त का क्या लक्षणुहै | उ० ॥ 


मूल ॥ 
अध्यवसायोबुडिडिमों ज्ञानंविरागऐश्वर्यसुम्‌ ॥ 
सात्विकमेतह॒पंतामसमस्मादिपयस्तम्र ॥ २३ ॥ 


भरे सांख्यतत्तसुवोधिनी स०। 
अन्वय .. पदार्थ, , अन्वधः 7: पदार्थ  :” 
अध्यवसायों 5 निश्चया- |सात्विकं - सत्वगुण का: 


त्मक. - ' कार्यहैं 75६ 
बुद्धि: - बुद्धि है. | एतद्ूूपं - बुद्धिकेहीरूपहें 
धर्मों ->धमं॑..| तामसे - तमोगुण का, 
ज्ञानं ज्ञान: | - कार्य 
'विराग > वेराग्य | तस्मात्‌ > तिंस सातल्विक 
. ऐख्वर्य-ऐश्वय | , बद्धिसि 
' थे सब॒ १िपयेस्त - विलज्ञण बुद्धि 
के गुण हैं.. 
भावार्थ | 


अध्यवसायोब॒द्धिलक्षणम्‌ ॥ अध्यवसायनाम उत्साह का है 
और निश्चय का.भी हैं जैसे भविष्यतद्धत्ति वाले अंकुरमें अथीत्‌ 
इस वीजमें अंकुर उत्पन्न होगा ऐसा जो अध्यवसाय है और घट 
में पटमें ये घटहे ये पटहें ऐसा जो निश्चय है इसीका नाम बुद्धि 
है येही बुद्धि का लक्षण है.सो-बुद्धि सालिक तांमस रुपोंके भेद 
करके आठ अगोंवाली है तिनमें बुद्धिके सालिक रूप चोरपंकार 
के हें धर्म ज्ञान वेराग्य ऐसर्य तिनमें से प्रथम-धर्मको दिखाते हैं॥ 
दया दान यम नियमादिरूप धमम हे तिनंमें से अहिंसा सत्य अस्तेय 
अह्मचर्य परिग्रह ये ते यम हैं शोच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर 
की भक्षि ये नियमहें और ज्ञान प्रकाश अवगम मान ये ज्ञान के 
पयोय शब्ददें ॥ मिन्नालुएवीकले सले सति एकार्थवोधकरलंप- | 
ययत्रम्‌ ॥ जिनशब्दों की अक्षरोंकी आजुपूर्वी तो भिन्न मिन्न 
"बे और एकहीं अथको कहनेवालेहों उसी का नामपयौयहै जैसे 


सांख्यतल्वसुवोधिनी स०॥ पूप, 


ज्ञान प्रकाशादि शब्द मित्र भिन्न आनुएवीवाले भी हैं अथीत ज्ञान 
में प्रथम ज्ञा है फिरं न है प्रकाशमें प्रथम प्र फिर क फिरश है ओर 
एकही अर्थ के वोधक भीहें इसवास्ते ये पर्याय शब्द हैं इसीतरह 
ओर स्थान में भी पर्योय शब्दों की जानलेना ॥ सो ज्ञान दोप- 
कारकाहे एक तो वाह्यज्ञानहै दूसरा अतरज्ञानहे दोनों में प्रथम वा- 
छज्ञानफोी दिखाते हैं ॥ शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्यो- 
तिप इन पट अंगों के सहित बेद और पुराण न्याय मीमांसा धम- 
शाखत्रये सब वाह्मज्ञानहे और प्रकृति पुरुषका जो ज्ञानहे अथीत्‌ सत्त 
रज तम इनतीनों गुणों की साम्य अवस्थाका नाम प्रकृति है और 
निरगृण व्यापक चेतन का नाम पुरुषहे ये अतरज्ञान है दोनोंमें से 
वाह्मज्ञान करके तो लोकों का संग लोकों में अनुराग होतांहे और 
अतरक्षान से मोक्ष होतीहे ॥ और वैराग्य भी दोशकारका है एक 
तो वाह्महै दूसरा अतर है और जो हृष्ट विपयों में संग्रह रक्षा नाश 
हिंसादि दोपोंको देखकर तिनकी तृप्णा से रहित होजाना है ये तो 
वाह्य वेराग्य कहाता है और बिरक्त को जिसकालमें बरह्मलोक के 
भोगों से लेकर प्रधानपर्यत स्वभ्रेद्रजालके तुल्य प्रतीत होने ल- 
गते हूँ अर्थात्‌ उनमें ढःख बुद्धि जब उत्पन्न होती तब तिसको अँ- 
तर वैराग्य कहते हैं और ऐश्वर्य आठ प्रकारका है। अधिमा म- 
हिमा गरिमा लधिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशिल्र वशित्न इनआठ 
सिद्धियों मेंहीं कामना की समाप्ति होजाती है अण होकर अर्थात्‌ 
अतिसृच््म होकर जगत्‌ में विचरना इसीका नाम अणिमा हे 
आर अति महान्‌ याने जितनी इच्छाहो बड़े होजाने की उत- 
नाहीं बड़ा होजाना इसका नाम महान्‌ है और अतिसूद्षम 
तथा इलकाहोकर पुष्प की रेशुके अग्रभाग में भी स्थिरहे।जाना 


भ्र्द सांख्यतत्तसुवोधिनी स०। 


इसका नामलधिमाहे और जहां तहां वैंठेहुवेही जिसवस्तुकी इच्छा 
हो वह प्रापहोजाबे इसका नाम प्राप्ति है और जिसके करने की 
इच्छा हो उसीकाम. करलेने का नाम प्राकाम्य हे और प्रशुंहोकर 
याने सब का स्रामीहोकर तीनों को प्रेरणा करने का नाम ईशित 
है और सवलोकों को अपने वश्य में करलेने का नाम वशिल है 
अथीत सेेच्छापूर्वक बह्यादिलोको में. मोगोंकिी भोगनाहीवशित्है 
धर्म ज्ञान वैसम्य ऐश्वर्य ये चार बुद्धिके सालिकरूंपहें जिसकाल 
में सख्वगुण करके रजतमका तिरस्कार होजाता है तव पुरुपबुद्धि 
के गुण जो धर्मादिक हैं तिनको प्राप्त होता है और तमोगुण ति- 
ससे विपयेय है अथोत्‌ विपरीत याने उलठा है जिसकाल. में तमो- 
गुण करके सत्त रजका तिरस्कार होजाता है तब अधर्म. अज्ञान अ- 
वैराग्य अनेश्वर्य ये बुद्धिमें धरम उत्पन्न होते हें पूर्वोक्त रीतिसे यह 
सिद्धहवा सालिक तामस रूपों करके अप्ट अंगों के सहित त्रि- 
गुणात्मक अव्यक्क से बुद्धि उत्पन्न होती है ॥ २३ ॥ बुद्धिके ल- 
क्षणको कह दिया अब अहंकार के लक्षणको कहते हैं। ' 

ह मूल॥ कर 
अभिमानो5हंकारस्तस्मात्दिविधःप्रवत्तेतेरागः ॥ 
एकादशकश्चगणस्तन्मानत्रःपंज्चयकश चेव ॥ २४॥ 

: - -अअन्वय . पदार्थ 

अमभिमानो -- अभिमान जो है 
-- अहंकारः - तिसीका नाम अहंकार हे, 
- »तस्मात्‌ 5८ तिस अहंकारसे 
' हिविध्रः « दो प्रकारका 


सांख्यतच्वस॒वोधिनी स०। पूछ 


रागः > राग जो है सष्ठि 
प्रवत्तेते - प्रदत्त होता है 
एकादशकश्व -- चपुनः एकादश 
गएः -- इन्द्रियगण 
न्मान्रः - तनन्‍्मात्रा 
पश्चकश्चैव - चपुनः पांच 
भावार्थ 
अभिमान नाम अहंँकारका है तिस अहँकारसे दो प्रकारका 
सगे याने सृष्टि उत्पन्न होती है एकादश इन्द्रिय और पांच त- 
न्मात्रा २४॥ 
मूल ॥ 
सात्विकएकादशक प्प्रवत्तेतेवेक्र॒वा दहं का रात्‌ ॥ 
भूतादेस्तन्मात्रसतामसस्तैजसाहुमयम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्बय पदार्थ 
बैकृतात्‌ ८ वेक्तत नामक 
अहंकारात्‌ - अहंकारसे 
सात्विकः - सात्विक अहंकारसे 
एकादशकः » एकादशेन्द्रिय 
प्रवत्तेते - प्रदत्त होते हैं 
भतादेः - भृतादि अहंकारसे 
तन्मात्रः - पंच तन्सात्रा होती हैं 
सतामसः + सो तामस हैं 
तैजसात्‌ » तेजस अहंकारसे 


घट सांख्यवचसुवोधिनी स०। 
उभयम्‌ «» सालिक तामस होते हैं 
भावार्थ 


जिस कालमें अईकार्रे सत्रगुण उत्कट होता है और रज 
तम दोनों विरस्कृत होते हैं तव॑ तिस अहकारका नाम सालिक 
अहंकार होता है तिस सालिक अंहंकारकी पूर्वले आवचास्योनि 
चैक्वतसज्ना करी है अथीत््‌ तिसका नाम वैकृत अहंकार रखांहै तिस 
बैकृत अहँकारसे एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होते हैं ॥॥ मृतादेस्तन्मा- 
अध्सतामसः॥ जिसकालमें तमोगुण अहंकारमें उत्तट होताहै और 
सत रज तिसकरके तिरस्कृत होते हैं तव तिसका नाम तामस है 
तिस तामस अहंकारका नाम पूर्वलेआधचास्योंने भ्रतादि रखा है 
अथीौत म्रवोंका आदिकारणहे क्योंकि तिस म्तादि अहंकारसे पंच- 
तम्मोंत्रा सक्म उत्पन्नहोंती हैं॥ किंच तैजसाइमयम्‌॥ जिसकाल 
में र्जोगुण करके अहंकार में सत्व तम दोनों तिरस्कृत होजाते हैं 
वब तिस अहंकारका नाम वैजंस होजावा है अर्थात्‌ विसकानाम 
तैजस होता है तिस तेजस अहँकारसे दोनों उत्पन्न होते हें एका- 
दश इन्द्रियगण ओर पज्चतन्मात्रा जो ये सालिक अहंकार 
बेकृतहोकर याने विकारी होकर एकादश इन्द्रियोंकों उत्पन्न करेता 
है सो तेजस अहंकार की सहायताको लेता है क्योंकि सालिक 
में तो क्रियाहे नहीं ओर तैजस में क्रिया है इसवास्ते सालिक तै- 
जस करके युक्त होकर एकादुश इन्द्रियों की उत्पत्ति में समर्थ हो- 
ताहे वैसेही तामस भूतादि अहँकार को भी क्रियासे रहित होने 
करके क्रियावाले तेजस अहंकार के साथ मिलकरके तंन्मात्रा को 
उतन्न करने में समर्थ होताहे ॥ इसीवास्ते कहा है तेजसंसे दोनों 


ेु सांस्यवसुवोधिनी स०।. “#- मु 
उत्पन्न होतेहें इसरीति से तैनस अहंकार करके एकादश इन्द्रिय- 
और पंचतन्मात्रा उसपन्न होतेहें ॥॥ २५ ॥ प्र०॥ जो वैक्ृत साबिकः 
अहंकार से उत्पन्न होता है तिसका क्या नाम है ॥ उ०॥ 
मूठ ॥ 
बुद्धीन्द्रियाशिचल्लुःओ्रत्रघराण सनस्पशै नकानि ॥ 
वाकपाणपादपायूपस्थानकमब्द्रयाण्याहु'॥२६॥ 


अन्वय पदा्थे 
चक्षुःश्रेन्रप्राशरसनस्पशेनकानि £ चल्लु क्षेत्र प्राण र- 
सना त्वक ये सब 


वुद्धीन्द्रियाणि > ज्ञानेन्द्रिय है 
वाकृपाणिपादपायपस्थान्‌ > वाकू पाणि पाद 
गदा लिंग इनको 
कर्मेन्द्रियाण्याहुः ++ कर्मेन्द्रयकथन क- 
रते हैं ॥ 
भावार्थ 
चधुसे लेकर स्पशनपर्यत इनको ज्ञानेन्द्रिय कथन करते हैं ॥ 
स्पर्श कियाजाबै जिस करके तिसका नाम हे स्पशन तिसी का 
नाम खग्िन्दिय भी है और जिस वास्ते शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध 
इन पांचविपयों को जाने अर्थात्‌ इने पांचविपयों का ज्ञान होवे. 
जिन्हों करके उनका नाम है ज्ञानेन्हिय ओर वा हाथ पांव गुदा . 
लिंग इनका नाम कर्मेन्द्रियहे जिन्‍्हों करके कम याने क्रिया की-/ . 
जाँबै उनका नाम कर्मेन्द्रिय है तिन पांचोंमें से वाणी तो वोलती 
है और हाथ नानाप्रकार के व्यापारों को करते हैं और पाद गम- 


द्ग सांख्यतल्वसवोधिनी से? 
नागमन व्यापारको करतेहें गुदा मलके त्यांगकों करती है लिंग 
आनन्दको करता है इसरीति से इंद्धीन्द्रिय कर्मेन्द्रियों का स्वरूप 
कथन करदिया॥ १६ ॥ प्र० ॥ मनका क्या स्वरूपहे और तिसका 
क्या व्यापार है॥ उ०॥ 
मल-उभयात्मकमतनत्रमनःः सकल्पकामन्द्रर्यच 
साधरमम्यांत ॥ शुणपरिणामविशेषाजन्नानातं 
वाह्ममेदाश्व ॥ २७॥ कह 
अन्वय पदार्थ 
उभयात्मकंसनः «- उसयरूपमनहे 
संकल्पक॑ <+ सकल्परूपभी है 
इन्द्रियंच ++ चपुनः इन्द्रियरूपभीहे 
साधम्यांत > साधमंतासे 
गणपरिणामविशेषात्‌ < गुएोके परिणामविशेष' 
नानातववम  इन्द्रियनानाभीहें 
वाह्ममेदाश्व +-चपुनः वाह्मविषयोंकेभेद्से भी 
इन्द्रिय नानाहें ॥ 
भावाथ - 
. एकादश इन्द्रियों के समुदाय में मन जो है सो उभयरूप है 
ज्ञानेद्नियों में तो ज्ञानेन्द्रियों की तरह होजातांहे और कर्मद्धियों में 
कर्मेन्द्रियों की तरह होजातांहै क्योंकि मनहीं ज्ञानेद्धियों की प्र 
बृत्ति को कल्पना करातांहे और मनहीं कर्मेन्द्रियों की प्रशत्ति को 
भी कल्पना कराताहै इसी वास्ते मन उमयरूपहे अथीत सेकल्प- 
रुपभीहे इन्द्रियरूपभी है।। साधम्यीौत्‌ । समानधर्मतासे ॥ सात्विक 


सांख्यतच्वसुवोधिनी स०। ६१ 


बेकृत अहंकार से ज्ञानेन्द्रिय करमेंन्द्रिय भनके सहित उत्पन्न होते हैं 
सो तिनमें से मनकी तो संकल्पइ्ञत्तिहे और ,्ञानेन्द्रियों की श- 
ब्दादिक बत्तियें होतीहें और कर्मेन्द्रियोंकी वचना[दिक वृत्तियें हो- 
तीहे ॥ प्र० ॥ ये सब भिन्न भिन्न जो इन्द्रिय हैं सो मिन्नमिन्न विप- 
योंको जो ग्रहण करते हैं सो ईश्वर करके प्रेरित हुवे हुवे महणकरते 
हैं या अपने स्वभावसेही ग्रहण करतेहें ओर बुद्धी आदिकों करके 
तो घहण करसक्के नहीं क्योंकि प्रधानकी तरह बुद्धि अहंकार भी 
जड़हें और पुरुष करके भी नहीं ग्रहण करसक्के क्योंकि पुरुष भी 
अकर्ता है तव फिर किस करके इन्द्रियविपयों को ग्रहण करते हैं 
॥ उ० ॥ गुणपरिणामविशेषान्नानालंबाह्मयमेदाश्र ॥ एकादश इ- 
र्वियों के शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध वचन आदान विहार उत्सगे 
आनंद येतो दश इन्द्रियों के और मनका संकल्प इस रीतिसे मिन्न 
मिन्न इन्द्रियों के जो भिन्न भिन्न विषय हैं सो गुणोंके परिणाम- 
विशेष से इन्द्रियों को भी नानात्वहे और बाह्य विपयों के भेदसे भी 
इन्द्रियोंकी नानातव॑ंहे नतो ईश्वर करके है न प्रधान करके न वाद्धि 
करके न अहंकार करके है और न पुरुष करके है किंतु स्वभावसेही 
शुणों के परिणामविशेष करकेही है ॥ प्र० ॥ गुणतो आपही अ- 
चेतनहें तिन्‍्हों करके केसे प्रशत्ति होसक्वीहे ॥उ०। जेसे जड़ इुग्ध 
की प्रवृत्ति वत्सकी पुष्टी के लिये स्वभावसेही होतीहै तेसे गु्णोंकी 
अबृत्ति भी स्वभावसेही होती है और इन्द्रियों की प्रशत्ति भी भाव 
सेही होतीहे ॥ तेसे अज्ञपुरुपकी-मुक्कि के लिये प्रधानकी भी प- 
बृत्ति होती है २७॥ हक | 


दर सांख्यतत्वसुवोधिनी स० । 
मूल ॥ 
शब्दादिषुपद्धानामालोचनमात्रमिष्यतेद्त्तिः ॥ 
वचनादानावहरण त्सगानन्दाश्वपश्चानाम। २८॥ 
अन्वय पदाथ 
शब्दादिषु - शब्दादिक विषयोंमें 
पञ्मानाम्‌ पांच ज्ञानेन्द्रियोंका 
आलोचनमाज्र > ज्ञानमात्र 
| इण्यते «- कथन किया है 
वचनादानविहरणो। __ चपुनः वचन आदान विहरण 


त्सर्गानन्दाश्च॥ उत्सर्ग आनंद ये _ 
पश्नानां पाँच कर्मेन्द्रियोंके 
भावाये 


मूलमें जो आलोचनमात्र कहा है से मात्रशच्दका विशेष 
अथ है जैसे किसीने कहा यह भिन्न भिक्षामात्रकों लभता है अ- 
घिक नहीं ॥ तेसे चश्॒ुभी रूपमात्रकों गहण करता है रसादिकों को 
नहीं ग्रहणकरता इसीमकार जिहा रसमात्रकी त्राण गन्धमात्रकों 
ओोच्र शब्दमात्रको खचा स्पर्शमात्रको इसीमकार कमेन्द्रियमी 
अपने अपने विहारकीही करते हैं वाए वचनको हस्त ग्रहंशको 
पादगमन को पायु मलके त्यागकी उपस्थ आनंदको ग्रहण करता 
है इसेरे इन्द्रियके विहारको दूसरा नहीं करताहै ॥ २८॥ अवबुद्धि 
अहँकार मन इनके व्यापारोंका निरूपण करते हैं ॥ 


सांस्यतचवसुवोधिनी स०। ६३ 
मूल ॥ 
स्वालक्षण्यंडत्तिखयस्यसैषा भवत्यसामान्या | 
सामान्यकरणदत्तिग्राणायावायवरपच् ॥ २६ ॥ . 
अन्वय -.. पदार्थ 
त्रयस्य < सन बुद्धि अहंकार 
स्वालक्षणयं - अपने लक्षणमेंही 
दत्तिः - वचते हैं 
सेषा - यह जो दत्ति है 
भवति - होती है ॥ 
असामान्या 5 असाधारणरूपसे 
सामान्यकरणदत्तिः <- सामान्य करणद्वत्ति हैं 
आणाद्यावायवः 5 प्राणादि चाय 
पश्च पांच जो हैं 


भावार्थ 

अपने लक्षणमेंही जो वर्त्ते उसका नाम है स्वालक्षण्यव्ृत्ति 
ऐसे मन बुद्धि अहंकार ये तीनहीं हैं सो बुद्धिका लक्षण अध्यव- 
साय हे वही बुद्धिकी बत्ति है और अहंकारका लक्षण अभिमान 
है वही अहंकारकी बत्ति है और मनका लक्षण संकल्प है सोई 
मनकी बृत्ति है और बुद्धि अहंकार मन इन तीनोंकी स्वालश्षरय 
वृत्ति जो कही है सो असामान्या गत्ति है याने असाधारण इत्ति 
है और जो पूव ज्ञानेन्द्रियोंकी इत्ति कही हे वहभी असामान्या 
बृत्ति है अब सामान्यबत्तिको कथन करते हैं सामान्येनकरणानांब- 
त्तिः्सामान्यकरणवृत्तिः ॥ सामान्यरूप से जो सब इन्द्रियों की 


द्छ| सांख्यतत्वसवोधिनी स०। 


तृत्तिः होवे उसका नाम है सामान्यकरणधृत्तिः सो ऐसे कौन हैं 
प्राणादि पँच वायुहँ ॥ प्राण अपान उदान व्यान समान ये 
पांच प्राणवायु हैं इन्हीं के सकाश से संपूर्ण इन्दियों की सामा- 
न्यरूपसे बृत्ति होती है याने अपने अपने विषयों में वर्ततेहें॥ 
और जो मुख नासिका के अन्त्व॑तैनेवाली वायु है उसका 
नाम ग्राण है तिस प्राणवायु के चलने से त्रयोदश प्रकारके 
इच्द्ियों को अपने स्वरूप का लाम होता है अथीत्‌ प्राणों के 
चलनेसेही पंचज्ञानेन््रय पंचकर्मन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार ये भी 
अपना अपना काम करसक्लेहें प्राणोंकी क्रिया से विना नहीं क- 
सकक्के हैं जैसे पक्षी पिंजरे में चलता फिरता है तव पिंजराभी हि- 
लता चलता रहता है इसी प्रकारं ग्राणोंकी क्रियासेही शरीररूपी 
पिंजरे में भी क्रिया होती है अन्यथा नहीं होती है ॥ मुख नासि- 
कामें गसन करने से तिसका नाम प्राण हे और जन्नादिकों के 
मलको नीचे लेजनिवाली वायुका नाम अपान है आहारादिकों 
का सम विभाग करनेवाली वायुका नाम समान है इसकी क्रिया 
भी इच्द्रियों की सामान्यबत्ति है और उदानवायु नामिदेशसे म- 
स्तकवक विचरती है इसकी क्रिया भी इन्द्रियों की सामान्यशत्ति 
है और जो वायु सारे शरीर में व्याप्य करके रहती है उसकानाम 
व्यान हे येभी इन्द्रियगण की साधारणवृत्तिद्दे इसरीतिसे ये पांच 
वायु इन्द्रियों की साधारणवृत्ति कथन करी हैं ॥ २९ ॥ 


मूल ॥ 
युगपचतुष्टयस्यतुरत्तिः कमशश्चतस्यनिर्दिष्टा ॥ 
इष्ठेतथाप्यदप्टेचयस्यतत्पूर्विकादत्तिः ॥ ३०३ 
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'अन्वय /. - - पदांथे ., 
चतए्टयस्प -- ब॒द्धि अहंकार मन एकादशइंद्वियदनकी 
यगपत्‌ - एककालमेही 
दइृफ्टे - हष्टचिषय में 
ठत्तिः - प्रठत्ति होती है 
क्रमशः < क्रमसे भी 
चू्चपुनः :, 
तस्य - तिनचारों की भप्रद्त्तिं 
निदिष्ठटा 5 प्रटृत्ति;दिखाह है 
तथापि > तबभी ५5 
अहफ़े -- अदृष्टविषय में 
त्रयस्थ > तीनों की- मन बुद्धि अहेकार की 
तत्पतिका ७ चक्षपर्वेक 
दत्तिः > प्रदत्ति होती है 
कक भावार्थ 
बुद्धि अहंकार मन इनका शक एक इंचियके साथ सम्बन्ध 
होने से च॒तुष्टय कहे जातेंःहैं सो इन चारों की प्रवृत्ति हृषविषय 
में तो एक कालमेंही होती है. जैसे बुद्धि अहंकार मन तथा च्ठ 
ये चारों मिलकरकेही रूपकी देखते हैं. ये स्थाणुददे ऐसा निश्चय 
भी करते हैं इसी तरह बुद्धि अहंकार मन जिद्वा युगपदही रस 
को ग्रहण करते हैं और बुद्धि अहंकार मन पाए ये चारों मि- 
लकर युगपद एककालमेंही गन्धको ग्रहण करते हैं इसी प्रकार 
लक श्रोत्रभी बुद्धि अहंकार मन इनके साथ मिलकर एक काल 
में स्पर्श तथा शब्दःकों ग्रहण करते हैं ॥कमशश्र॥ तस्पनि- 


दर्द सांख्यत्वसुवोधिनी स०। 
दि ॥ और फिर तिन चारों की क्रमसे भी विषयों में प्रवृत्ति 
“दिखाई है ॥ जैसे कोई पुरुष मार्ग में चला जाताहे उसने दूरसे ठठ 
को देखा तव उसको ऐसा संशय हुवा स्थाणुा पुरुषोवा ये स्था- 
णु है या पुरुषहे ऐेसा तिसको संशय हुवा जब कु आगे गया 
तब उसने उसके ऊपर- बेल की देखा फिर उसने पक्षी को ति- 
सपर देखा तब तिसके संशय का नाशक बुद्धि होती है ये स्थाएु 
ही है पश्चात्‌ अहंकार निश्चय करताहै स्थाणुद्दी ये है दूसरा कोई 
भी नहीं है इस रीति से वृद्धि अहंकार मनकी कमसे प्रवृत्ति देखी 
है प्रथम चक्ष देखता है फिर मन संकल्प करताहे बुद्धि जानती है 
पदाथ को अहंकार निश्चय कर्ता है ॥ इस रीति से जैसे रूप में 
क्रम से प्रवृत्ति चारों की होती है तेसे शब्दादिकों में भी क्रम से 
पूच्तत्ति चारों की जानलेनी .॥ दृष्टविषय में प्रश्कत्ति को दिखा दि- 
या अब अदृष्ट विपय में प्रवृत्ति को दिखाते हैं। अदृष्ट में अलागत- 
काल में और अतीतकालमें अनुमान आगम तथा स्मृतिदारा 
बुद्धि अहंकार मन इन तीनोंकी प्रद्त्ति इन्द्रियपूवेकही होती है 
* अथात्‌ अद्ृष्टविषय में: रूपमें बुद्धि अहंकार मनकी प्च्नत्ति चश्ष 
पूव्रंक होती है और स्पर्श में त्कपूर्वक गन्ध में ाणपूर्वक रसमें 
स्सपूर्वक शब्द में अवशपूर्वक कमसे प्रद्नत्ति होतीहे और वर्तमान 
कालमें युगपत्‌ तथा कमसे प्रश्नत्ति होती है ३०॥ 


मूल-स्वांस्वांग्रांतिपच्चन्तेपरस्पराकूतहेतुकां हर ति ॥ 
पुरुषार्थणवहेतुने केन चित का य्य ते कर णम्‌ ३१ 
अन्चय . पदार्थ .. :. 

- स्थांस्वां - अपने अपने विषयमे बद्धि 


साख्यतलसुवोधिनी.स ० ६७ 
. अहंकार मन 
परस्पराकृतहेत॒कांटातिं <- परस्पर अभिष्नाय के हेतुकी . 
! दत्तिको जानकरके 
प्रतिपयंते > प्राप्त होते हैं 
पुरुषाथएवहरतुः < पुरुषकेअथही प्रदतत्तिका का-' 
रण हे 
न केनचित्‌) _ किसीने भी 
'कार्यते करणं| . नहीं किया है बनायाहें बुद्धि 
ह आदिकों को 
भावाये 
बुद्धि अहंकार मन येतीनों पररुपर एक दूसेरेके अभिप्नाय को 
जानकर अपनी अपनी प्रइृत्तिको प्रामहोते हें पुरुषके अर्थ करनेके 
लिये ॥दृशंत॥ जैसे युद्धकेलिये वहुतसे मनुष्योने मिलकर परस्पर 
संकेत करदिया अमुककाल में अंमुक बरत्ली को लेकर अमुकर्यष्ट 
को अम्मुक तलवारको लेकर शत्रुके साथ युद्धकरने को चले जब 
बह काल होता है तव एक इूसरेके अभिप्राय को जानकर अपने 
अपने शखत्रकी लेकर शत्रुके जीतने के पुरुपा्थ करने में तिनकी 
प्रवत्ति होतीहे तेसेंही पुरुषफ्रेअर्थ करने के लिये बुद्धि आदिकोंकी 
भी प्रवृत्ति होती है वृद्धि अहंकार के तात्पये को जानकर अपने 
विपयको प्राप्त होती है पुरुपा्थ करने के लिये अहँकार बुद्धि के 
अमभिप्राय को जानकर पुरुषार्थ करनेके लिये अपने विषय में प्र- 
वृत्त होता. है क्योंकि पुरुषक्रेअर्थही कर्तव्य है इसी लिये गुणोंकी - 
प्रवृत्ति होती है इसीलिये ये बुद्धि आदिक करणभी पुरुषक्ेअर्थ 
कोही एकाश करते हैं ४ ए० ॥ कैसे दुद्धि आदिक आएरी प्रदत्त - 


दर सांख्यतत्वसुवोधिनी/स ० । 
दोजांते हैं वह तो अचेतन हैं तिनकी प्रवत्ति आपसे आप केसे 
होसकी है॥ उ०॥/नक्ेनब्रितक़ार्यतेकरएं ॥-करण जो बुद्धिआ- 
दिकहें विनकी:प्रवृत्ति।म ईश्वर कराताहे न पुरुष कराता दे किंतु 
पुरुषकाअ्थही तिनक्ीः प्रद्त्ति:करातास्हेः॥:६१॥ ग्र० ॥ बुद्धि 
आदिक कितने प्रकीरक्ेहें(8उदव८ :ठ989::: .। - 
मूल 0 

करणंत्रयी दशावेधघ॑तदाहरणधारण ग्रकाशकर ॥ 
कार्थचतस्यद्शधाहाथधायप्रकाश्यच ॥ '३२॥ 

ध्यन्वय पदार्थ 

करणएं > करण जो मह॒दादिंक है 
त्रयोदशविध - तरह प्रकारकों है 
7 ४ “तंतं लूसी-करंण 

हद कर + अंहरण धारण प्रकाशकरना 
कार्यरचतस्थ-- तिसकी कीये जो- है 

दशधां < दश प्रकारंका है 


आहाये धाये प्र | या प 
काइये चे। * आहाये धाये प्रकाइय 
| भावथ्‌ ध 


करणं त्योदंशविध ॥ दर्श इंन्द्रियः मेंन बैद्धिं अहंकार ये तेरह 
प्रकारका” कुएं हैं? अर्थात्‌ पा्च: ज्ञानेन्दियं पांच कमेंन्हिय और 
. तींन॑ बुद्धी आदिक थयेः त्रेयोदशकरेए कहलाते हैं: सो;अहिरण 
धारण पंकाशकों करते हैं विनमें अहरण धारणक़ों कर्मे खिय:कर- 
ते हें और प्रकाशकों ज्ञानन्दिय करते हैं! आहिरण नाम नाम प्रात 


न्णा 





सांख्यतच्यसबोधिनी स* ६8. 


करनेका है सो कम्रेल्टिय अपने समनादि व्यापार करके प्राप्त 
करतेंहें और ज्ञानिन्दिय विषय की प्रकाश याने प्रगठ : कंरते हैं ॥ 
कार्यवतस्यदशधा॥ तिस त्रंयोदशपबिप करणका कार्य दर्ण प्रकार 
का है॥ शब्द स्पशे रूंप॑ रंस भन्‍्ध ओर बचने ओदोन विहेरण 
उत्तम आनंद ये दश प्कारके कोंये ज्ञानेन्द्रियों करके प्रकाशित 
को कर्मेन्रिय आहरण करते हैं और घारएः भी करते हैं ॥:२९ ॥ 
"7  अमूछे॥ 
अतःकरएं तिविध दशधावाह्य॑त्रयंस्यविषयोख्य ॥ 
साम्प्रतकाल्वाह्यान्रकाज्षसाभ्यन्तरकर एणुम््‌ ॥३३॥ 
अन्चय ... पंदाथे 
अंतःकरणं - मन वद्धि अहंकार ये 
त्रिविध - तीन अँंतरंकरण है 
तअरयस्य > तीन अन्तरंकरणों का 
' दशधा - दशप्रकार का 
 चाह्य॑ल्वाह्यं.. -..... 
. विषयार्यं < विषेयभोग जो है ह 
, सांप्रतकार्ूू -- वत्तमानकालमेही होंतां है 
आस्यंतरं < अंतर 
कंरएं -- करण का 
बाह्य॑ > वांह्मम्रोग ॥ 
त्रिकील-- तीनों कालमें होंता है 
० ८०. 5: 9... भाषावे : 
. अतकरणंत्रिव्िर्ध ॥ शरीर के भीतर जो करंणहें मन बुद्धि 
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अहंकार सो तीनहीं प्रकार के हैं और वाह्य करएं दश .प्रकारका हि 
सो वाह्य दश जो इन्द्रियहें उनके विपयों के यहणं करने: की संक- 
स्पभी ये.धीनहीं करते हैं इस वास्ते तीनों केही.दश वाह्य विपयकः . 
हें हैं॥ सो बाह्य दश इन्द्रियं वर्तमान कालके विपयको ग्रहण करते: 
हैं जैसे-कि ओज्र वर्तमानहींःशब्दक़ोसुनता है अतीत मविष्य 
त्‌ को नहीं मुनता हेऔर:चलुभी- वरत|म/|नहीं: रूपको- देंखेता हैः 
भरत भविष्यत्‌ को नहीं देखता है गिल्विय वर्त्तमानहीं स्पर्श को 
प्रहण करता है जिहाय वर्तमानहीं रसको. नासिका वर्त्तमानहीं ग- 
न्धकी ग्रहण करती हे भूत मविष्यत॒को नहीं इसी तरह करमेन्द्रियमी 
वर्त्तमानहीं विषयका ग्रहण करते हैं ॥ वांग बंर्तमानहीं शब्द का 
उच्चारण करतीहे अतीत अनागतका नहीं करती है।। और पाणी 
जो हाथ हैं सो वरत्तमानहीं घटकों ग्रहण करते हैं ॥ पाद वंत्तमानहीं 
मार्गको चलते हैं और पायू उपस्थ भी वत्तमानहीं उत्सर्ग आनंद 
को करतेहें अतीत अनोगत को नहीं करते हैं ॥ इस रीतिसे वाह्य 
करणोंको वर्त्तमानकालिक कहा है अब अंभ्यंतर करणकी त्रिका 
लक दिखातेह ॥ बुद्धि वर्तमान घटको निश्चय करतीहे और अ- 
तीत अनागत-घटको भी विपंय करती है अहंकार वत्तमानमें अभि 
मान को करता है तथा अतीव अनागत विषयमें भी अभिमानकों 
करता है और मन भी वत्तेमान पदार्थ का संकल्प करता है तथा 
अतीत अनागत का भी करता है॥ और दृ्शंतको दिखाते हैं ॥ 
जैसे नदी के किनारे गिरेहवेकों देखकर ज्ञान होता है.जो ऊपर 
कहीं वृश्टिहुई होगी येतो अतकालका उदाहरण है वर्तमानका उ- 
दाहरण घूमकी देखकर पत्॑त में वेहिंका ज्ञान होता है एम दिखाता 
है हि जरूर हे।। भंविष्यवका-उदाहरण.॥ चींटियों की पंक्ि को 
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'प्रेलसे निकलते देखकर वृश्टिकोी ज्ञान होताहे वृष्टि अवश्य होगीं ॥ 
रीति से अंतर करण जो मन बुद्धि अहंकारहे तीनों काल के 
“विषय को विषय करतेहें ॥ २३॥ अब ये वार्ता दिखलाते हैं कौन 


'इद्धिय स्थृूल को विपय करते हैं और कौन सक्ष्मकी विपय करते हें। 
मूल ॥ 
बुद्धानद्रयाणतंपापणज्चावशपावशपविषयाण ॥ 
वास वतिशब्दविपयाशिष।णिप5 ज्चावृषया[णू३७॥ 

-- अन्यय पदार्थ 
चद्धीन्द्रियाणि > ज्ञानेन्द्रिय जो हैं 
तेषां < तिनके मध्य में 
पंच > पांच जो हैं 
विशेषाविशेषविषयाणि - स्थलसक्ष्मकोविषयकर ते हैं 
वाग > वाग॒ इन्द्रिय 
भवति > होता है 
शब्द॒विषेया >> शब्दविषयणि ॥ - 
शेषाणितु > पुनः शेष जो कर्मेन्द्रिय हैं 
प>चविषयाणि >- शब्दादिकवालेकी विषयक- 
र्ते हें 
भावाये 
ज्षनेन्द्रिय जो पांचहें सो सविशेप विषयकी ग्रहण करते हैं स- 
विशेष नाम स्थूलविपयका है निर्विशेष नाम सत्य विषय का है 
तात्पर्य यह है मनुष्योंके जो ज्ञानेन्द्रिय पांचहें सो सुर इग्ख मोह 
इन्हों करके युक्त शब्द स्पश रूप रस गन्ध इन पाँच विषयों को बि- 


श्र . साँख्यत॑त्वंसवोधिनी स०। 


पय करते हैं और देवतों के ज़ो ज्ञानिन्द्रियं सो निर्विशेष विपयों 
को प्रकाश करतेहें और योगीके जो ब्लानेद्धिय हैं सो सूच्मतन्मा- 
त्रा आदिकों को-मी प्रकाश करते हैं-और स्थूल विपयों को भी ए- 
काश करतेहें और कर्मेन्द्रियोंके मध्य में वागिन्द्रिय जो है सो शब्द 
कोही विपय करती है और जैसे मनुष्य वागिन्द्रिय करके श्लोकोंका 
उचारण करते हैं तैसे देवताभी वागिन्दरिय करके श्लोकों का उच्चा 
' रण करते हैं इसवास्ते देव॑तों और मनुष्योंका वागिन्द्रिय तुल्यही है 
और बाग से भिन्न जो बोकी के कर्मे ्दिय हैं पाणि पाद पायु उपस्थ 
ये सब शब्दादिक पंच विपयोवाली वस्तुकाही भ्रहण करते हैं 
क्योंकि ये आपभी शब्दादिक पंच विपयोंवाले हैं इसवास्ते पंच 
विपयोवाली वस्तुका ही ग्रहण भी करते हैं हाथ शब्दादिकों वा- 
लीही वस्तु का ग्रहण: करंता है पाद शब्दादिकों वाली भूमिपर 
ही बिहार करता है पायु इन्द्रिय भी शब्दादिकों करके युक्तदी मे 
लका त्याग करता है .उपस्थेन्द्रिय- पंच शब्दादिकों करके युक्कही 
वीये से प्रजा उत्पत्ति करता है.इसरीति से इन्द्रिय स्थल सूद्मका 
ग्रहण करते हैं ह४॥ 7 
ह मृत ॥ 
सॉन्तःकरणाबुद्धिः संवेविषयमवर्गाहतेयर॑मात्‌ ॥ 
त्त्मातात्रावधकरए  हारहाराणशेषाण ॥३१०॥ 
_ अन्चय ०» - पदार्थ 
सान्तःकरणांबुद्धिं: <- अहंकार और मनके सहित जो 
40७ जय 3५ “20 अखिल 

यूस्मीत --, जिंसकारणसे 


सांख्यतत्तसुबोधिनी स०*।- छइ्‌ 
सर्वे -- सप् 
विषये 5 विषयों को 
अवगाहते > विषय करती है 
तस्मात्‌ -- तिसकारणसे: 
ब्रिवेध | तीनप्रकारका जो 
करए -- करण है अंतर 
हारि > दारवाला. है 
शेषाणि - बाकी के जो इंद्विय हैं 
हाराणि - तिसकेद्दार हैं 
. “भावाय ३... 5 
* सान्तम्करणावुद्धिः ॥ जिसंकारण ते अहंकार और मनके स- 
हितवुद्धिः सेपूं विषयों को विपय करती है अथीत्‌ तीनोकालों में: 
शब्दादिक विपयों को ग्रहण करती है तिसी कारण से-ये तीन 
प्रकारके जो करण हैं सो दाखाले- हैं और शेप जो इन्द्रिय हैं वह 
द्वारहें क्योंकि इन्द्रियोंद्ारा ही ये वुद्धिआदिक-विपयों. को ग्रहण 
करते हू ॥ २५ ॥॥ 
.. मूल ॥ 
. एतेप्रंदीपकल्पा'परस्परविलक्षणागुणविशेषाः ॥ 
ऊत्स्नंपुरुषस्यार्थ प्रकाश्यबुदोंप्रयच्छान्ति ॥ ३६॥ 
अन्वय > . पदार्थ 
एतेगणविशेषाः --ये जो -गंण-याने इन्द्रियविशेष हैं 
प्रदीपकल्पाः ८ दीपक के 
परस्परविलछक्षणा + ओर परस्पर बिलक्षण भी हैं 
मु | टः 


रु सांख्यतेत्वसंवोधिनी स० 


कृत्स्ने < संपूर्ण 
भ्रकाश्य - विषयोंकी 
पुरुषस्य 5 पुरुष के - 
अर्थ > अर्थ | 
.. बुद्यो ऋबुद्धिमें 
भ्रयच्छन्ति 5 अर्पणकरते हैं 


थे . 
ये जो गुणविशेष याने इन्द्रियविशेष पूर्व कहे हैं सो दीपक की 
तरह विषयों के प्रकाशकहें और परस्पर विलक्षण भीहें और भिन्न 
भिन्न विषर्योवाले भी हैं अर्थीत्‌ हरएक इन्द्रिय का विषय पृथक 
पृथकूहे और सत्वादिक गुणों से उंत्यन्नभीहुवे हैं इसीवास्ते गुण 
विशेष कहेजाते हैं॥ और संपूर्ण ज्ञानिव्िय तथा कर्मेन्विय और 
अहंकार तथा मन अपने अपने विषयको पुरुषकी भेट के लिये वुद्धी 
में स्थितकरदेते हैं इसीवास्ते बुद्धिमें स्थित संपूर्ण विषयों को तथा 
मुखादिकों को पृरुषजानलेताहै॥ ३६॥ 
मूल-सर्वप्रत्युपभोग यस्म[तपुरुषस्य साधयतिबु- 
छिः॥ सेवचविशिनष्टिपुनः प्रधानपुरुषान्त 
रसूक्ष्म॥३७॥ | : 
अन्वयय.. पदार्थ 
यस्मात्‌ > जिसकारणतें | 
सर्वश्रत्ति 5 सबंपरुषों के प्रातिं 
उपभोग > भोगकीसामभ्रीकी * 
पुरुषस्य 5 पुरुषकेलिये.' 


सांख्यतसुवोधिनी स०। जप 


बुद्धि: > बुद्धि जोहे सो 
साधयति > सिद्ध करतीहे 
सेव च पुनः - वही बुद्धि फिर 
विशिनष्टि -- करती है 
प्रधानपुरुषांतरं - प्रंधानपरु षके 
सक्षम > सक्ष्मभेद करतीहे - 


भावारव 
जिसकारणते तीनों काल में संप्र्ण देवता मनुष्य तियगादिकों 
के प्रति उपभोगको ज्ञामिन्द्रिय तथा कर्मेच्दियोंद्ारा अँतःकरण के 
सहित याने अहंकार और मनके सहित बुद्धि सिद्ध करती है वही 
बुद्धि प्रधान और पुरुपके तथा विपयके विभागको भी करती है॥ ये 
प्रकृति तो सत्र रज॒ तम तीनों गुणों की एकसाम्यावस्था है अथीत्‌ 
तीनों. गुणोंकी साम्यवस्था नामहीं प्रकृति है ॥ और ये बुद्धिहे ये 
अहंकार है ये पांच तन्मात्ना हैं ये एकादश इन्द्रियहें ये पांच महा- 
मृतहें.और इनसव से अतिरिक्त यह पुरुष है इसप्रकारके .विभाग 
का बोध बुद्धि कराती है और येही बोध मोक्षका साधनहे ॥३७॥ 
करण के विभाग को दिखादिया:अव विशेष अविशेष विपंयों के 
विभाग को दिखाते हैं॥ 
मूल-तन्मात्राण्यविशेषास्तेम्योभ्रूतानिपञ्चपञ्च 
भयः ॥ एतेस्मरताविशेषासशान्ताघोरांश्चमू 
-ढाइच॥ श८॥ 
. अन्चय  -दार्थ , ॥ 


जद सांख्यत्सुवीधिनी से०] 


अविशेषाः + संक्ष्मंहें 
तेन्योपठचम्यः - तिनपचितंन्मात्रंसे 
भतानि > महँमेत 
. पञुच पांच उत्पन्न होतेंहे 
एतेपठच > येपांचमहा्मत “ 
विशेषाः # स्‍्ूंछ  ः 


स्छता कथन कियेंहें 
शान्ता < सुखदायकहे 


घोर; दी यदबीर 
मा: कर्भीहें 
भवानी 75: 


अहंकारसे जो पांच तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं ॥ शब्दंतन्मात्र 
स्शतन्मात्र ॥ रुपतन्मात्र ॥ स्ततेन्मात्र॥ गन्ध॑तन्मात्र ॥ ये 
पांच संच्म कहे जातेह ॥ देवतोके ये पर्नतन्मात्रा सुखदायक विं- 
पयहे हु/खं और मोह से रहित हैं फिर तिन पद्चतन्मात्रों से एृषिंयी 
आदि पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं ॥ ये पाँच महांभृत॑विशेष याने 
स्थृल हैं॥ गन्यतन्मा्रा से एथित्री ससंतन्‍्मात्रा से जल रुपतेन्मा- 
त्ञासे तेज स्पर्शतन्मात्रा से वायु शब्दतन्मात्रा से आकाश इस 
रैति से पबतेन्मोत्रासे पांच महाभत उत्पन्न होते हैं ।यें जो वि- 
शेष याने स्थैलविपयहें तो मनुष्यों को तो शान्त सुखदायक हैं 
ओर घोर इखदायक हैं मठ मोहके जनक हैं ॥ जैसे आकाश कि- 
सीको गृहके वाहर निकलने से सुखदायक होताहै।। अथीत जो 
तंगमकानके भीतर संकोचको प्राप्त होरहाहै उसको बाहर निकले 
पर आकाश मुन्त देतांह वहीं आकाश शीत उंष्ण वात वर्षा पपा 


सांण्यतंत्सुवीधिनी स० | ७७ 
दिकों करके यक्क हुआ हुआ हु/खदायक होजाता है फ़िर वही 
आकाश जो रस्‍ता भूल गयांहे उसकों दिशाके भ्रम से मढुंताका 
हेतु होताहे इसीप्रकार जो गर्मी करके पीड़ित होरहाहि उसकी वायु 
सुखंदायंक होती है और शीत करके पीड़ितको इखदायी होती है 
और घूली करके मिलीहुई मोहका जनक होती है.इसीपकार तेज 
जल पृथिवी में भी घटा लेनां॥ ३८ ॥ ; 

सूल ॥ यु 
पक्ष्मामावापतृजापसहयप्रच ता स्रवांवरापाःस्थुः ॥ 
सक्ष्मास्दवपानयतामातृ पितृजानवतेन्त॥ ३६ 


अन्चय : पदार्थ 
स॒क्ष्मा > सक्ष्म तन्मात्रासे. उत्पन्न होने से 
ग शरीर का नाम सूक्ष्मा है 
माठ्पितजाः » मातापिता के वीये से स्थठ शरीर 
उत्पन्न होता है. 
सहप्रभतेः « वह वीये भतोंका जो अन्न तिससे 
उत्पन्न होकर 
लिधाविशेषाःस्युः ८ फिर नाड़ी रुधिर मांस करके ती. 
९ न प्रकार का होता है 


तेषां  तिनतन्मात्रासे जो 
सक्ष्माः > सक्ष्मशरीर होताहे 
नियता > वहनित्य है 
माठपितिजा - मातापितासेजन्य जो स्थल शरीरहे 
निवत॑न्ते > सो नाशकों प्राप्त होजातेहें 


जद साख्यतससुत्रो पिनी सु० 
* भावाये ४ कर 
सुक्म-तन्मात्रासे जो बनाहोवे उसका- नाम से ्माहे याने स्‌ च्म 
शरीर है. महदादिकों करके युक्रहोनेसे तिसीका नाम लिंग शरीर 
भी है ज्ञानकी मधिपयत-वह नित्य है क्योंकि जबतक ज्ञाननहीं 
होता तवतक वह लिंग शरीर- जन्म मरणरूपी सेसारकों प्रोपठमी 
होताहे और माता पितासे जन्य जो स्थल शरीर तिसका: वर्षकभी 
लिंगही शररहे क्योंकि जिसकालमें माता पिताका संयोग होताहे 
तिसकालमें पिताके वीयद्वारा माताके उदरमें जब प्रवेश करता हे 
ओर मांताके रक्त तथा पिताके वींयके मिलने से जो स्थृूलर्शरीर 
बनताहे वह शरीर सूत्मके सम्बन्धसेही वढ़ता है ओर माताकरके 
मक्षणकियेहुये जो नानापरक्रारके अन्न तिनके रसोंकरके स्थूल शरीर 
बंद्धिको प्राप्त होताहै और पृष्ठ उदरःजंघा कदि छाती शिर ये तो 
बढ कौशिक हैं अर्थात्‌ इनका नाम पटकौशिक है और पांच 
भूतींका कार्य है और माताके रक्तसे रोम रक्त मांस ये तीन होते हैं 
और पिताके बीयेसे नांडी अस्थि मज्जा ये तीन होते हैं इन थे 
करके स्थल शरीर बनता है आकाश इसको गर्भमेंही बढ़नेको 
अवकाश देता है वायु वढ़ाती-है- तेज पाक करता हैं जल संग्रह 
' करता है पृथ्वी धधारण करती है; इसरीतिसे संपूर्ण: अवंयवोंकरके 
युक्कहोकर स्थूलशरीर फिर माताके शरीरसे वाहर निकलता है ॥ 
सूक्ष्म शरीर एक विशेर्ष है और स्थल शरीरं-ये दूसरा विशेष है 
और पर्वत वृक्षादिक ये तीसरा विशेषहै ये तीन विशेष हैं अर्थात्‌ 
इनका नाम तीन विशेष हैं| अब इनतीनोंमेंसे नित्य अनित्यको 
बताते हैं ॥ सूत्षमास्तेषांनियताः:॥ सूच्य जो शरीर है सो तो नि 
त्य है वही कर्मोके वश्यसे पंशु ग्ग पूश्ती- सर्प और: स्थावरादि 


सांख्यतत्व॑सवोषिनी स०।' ्ष 
योनियोंमें जातां है और घर्मके वेशसे च न्लोकादिकों में गमन 
करता है इसवास्ते लिंग शरीरही जन्म मरणरूपी संसारको प्राप्त 
होता है यावत्यथत आंत्मज्ञोर्न नहीं उत्पन्न होता जब आत्म- 
ज्ञान उत्पन्न होता है तब विद्वान सूद्रम शरीरंकों भी त्यागकरके 
मोक्षको प्राप्त होजाताहै इसीवास्ते सक्षम शरीरको नित्य कहा है 
और माता पितांसे जन्य जो स्थल शरीर है सो आरके वियोग 
कालर्मही नष्ट होजाताहै इसीसे उसको अनित्य कहा है।। और पर्वत 
स्थावरादि क भी काल पाकर न होजति हैं वहंभी अनित्य हैं।।३६॥) 


ह मूल... . 
पूंवर त्पन्नमसक्त॑नियतंमहदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्‌ ॥. - 
ससरतिनिरुषभोगंभावेरधिवासितंलिक्म ॥ ४०- ४ 


अन्वय .- . पद्ाथे ! 
परवोत्पन्नं -- सबसे परे लिंगशरीरही उत्पन्न 
2 जज हे 7. 


असक्ति « कहीं भी सक्ष्म शरीर प्रथम सं- 
हि यक्त न होता. भयां ५ 
 महदादिसक्ष्मपर्यतं < महत्तत्त्व्सें लेकर तन्मात्रनांका-यें 


0570 जल है 258 
नियत ८ ओर यावत्पंयत ज्ञान नहीं उत्पन्न: | 
 . होता है तंबंतक.नित्य है... -: 
भावेिः < जन्मांतरोंके संस्कारों की वास- 
ना करके 


' आधिवासितम्‌ - बसायाहुआ है याने भरा है ॥ 


रु० साख्यतृत्तसुवोधिनी-सर | 

ये -जोः- लिंग्रशरीर लग होने 
: वाला:है हे 

भोग-- भोगसे रहित हुआ: हुआ 
सुरति>/गमन करता-रहता:है 







जिंसकालमें:प्रधानांदि सुर्गःये स्थूललोक, नहीं - उत्पन्न हुआ 
था:तव ये मरुँम:शरीरंथमही-उत्पन्न हुआंधा॥। औरःतवे“किसीः 
मी मनुष्य-तिंगगादि:योनियोंक्रे साध इसका सम्बन्ध नहींथे-और: 
कहीं भी इसको रुकावट नहीं:थी-इसीवास्ते सर्वत्रही गमन करता 
था।॥ तच महदादि सूक््मपर्यत महत्तत्त है आदियमें जिनके ऐसे. 
जो अहंकार मन पत्व॑तेन्मात्रा, सक्ष्मपर्यत॑ जो सम तत्ते हैं 
तिन्हीं करके बँनों जो संत्म शरीर हैं सों निरुषभोम भोगंसे रहिंते 
हुआ हुआ तीनों लोकोंमें गंमने केरता हे पश्चात मोती पितासे 
जन्य स्थृूलकरकेः इद्धिकों:प्रासंहोकर कियाधर्म्म को प्रहणकरके 
भोगोंमें समय होता है और भोंगोंकीबासनाकरके युक्रहुआ हुआ 
अर्थात अनेक जन्मोंके मोगोंकी :वरासनाकरंके भराहुआ लिंगश- 

, रीर अलयकालमें: महत्तच्लसे लेकर सूच्म करणोंके सहित प्रधान - 
मेंलय होजाताहे वब:प्रईतिमें व्घतकरके बन्धीयसान हुआ हुआ _ 
गमनादिक कियामें असम होंताहे फिर सृष्टिकालमें वही लिंग 

' शरीर जन्म मरणरूपी सँसारको प्रो होवाहै॥।:४5 ॥ प्र० ॥ किस 
प्रयोजनकें लिग्रे-न्रियोदशविर्धःकरएकरके युक्त हुआहुआ लिंग 
शरीर गर्मनाटमनकी करता है।ा-उ० 4 | 


सांख्यतत्वसुवोधिनी स०- ध१ 
मज ॥ 


चित्रेयथाअ्रयमतेस्थांण्वा दिंभ्यो यं था विना छा या। 
तह॒दिनाविशेषिनेतिष्ठ॑तिनिराश्र॑येसिंगम्‌ ॥ ७१ ४ 
बअन्वय पदार्थ 
चिन्ने >- चित्र 
यथा +- जैसे 
आश्रय > आश्रयेंसे- 
ऋगते -- विना 
यथा > जेसे 
विना ऋबगेरः -: . 
थाण्वादिभ्यों -- स्थाणुआदिको से 
छाया <छाया नहीं रहसक्तीहै 
तहत - तेसेही 
विनाविशेषेः -- विनातन्मान्नाके 
नतिछ्ठति < नहीं :रहसक्ताहे 
निराश्रय # विनाआश्रयके 
लिंगम्‌ >+ लिंग़शरीरभी 
५. .... वाय ः 
जैसे कुड्य जो दीवार तिसके विनो चित्र स्थिर नहीं रहसका 
है. और जृक्षादिकोंसे विना छाया नहीं रहसक्की है आदिपद करके 
शीततां विना जलेंके नहींरहसक्की है उप्णता विनां अग्निके नहीं 
रहसक्ी है वाझुसे पिना स्पशे आकाशसे विना अवकाश पृथिवी 
से बिना गन्ध नहीं रहसक्ी है दा्टमें बिना विशेषों के तंन्मात्री 


झूर सांख्यतलसुवोधिनी स०। 

लेंग शररमभी नहीं रहसक़ाहें और स्थूल शरीरभी विना सूत््म 
शरीर के नहीं रहसक्वांहे और सूच्म ःशरीरमी एक. स्थल देहको 
त्यांग के इसरेकी आश्रय करता है वह भी आश्रय से बिना नहीं 
रुसका है। 2१... ह 

मूल॥ .. 

पुरुषार्थहेतुकामिदंनिमित्तनेमित्तिकप्रसंगेन ॥ 

प्रकृतेबश्ुत्यागान्नटवद्व्यवातेष्ठती लगम ॥४२॥ 


अन्चय पदार्थ 
पुरुषार्थहेतुक -+ पुरुष के अर्थ 
३ ल्‍+ यह लिंगशरीरं 


निमित्तनेमित्तिक] :. निमित्तथर्मादि नेमित्तिकस्थूल 
प्रसंगेन |: शरीर इनके सम्बन्ध करके 
प्रकृतेविंभ्वयोगात्‌ < ओर विभप्रकृतिकेसंयोंग्से 
नटवत्‌ >5 नट जो बहुरूपिया तिंसकीतरह 
व्यवतिष्ठेतलिंग <+ लिंगशरीर व्यंवहारको करता है- 
भावाथ 
पुरुषके लिये अपनी कर्तव्यतां को जांनकर अरृंति प्रदत्त हो 
तीहे॥ सो कर्त॑व्यता प्रकृति कीं दोप्रकारकी है एक तो शब्दादि 
बिपयों का ज्ञान इसरा गुणोंसे पुरुपका भेदज्ञोन:अथीत्‌ बह्मलोक 
पंब्त ज़ितने भोग हैं उत्त भोगोंकी.-पुरुषकी प्राप्ति करनी दूसरा 
गुण्णोसे पुंझुपको भेद ज्ञान करीकर मोश्षकी म्रापि करनी, इसी वास्ते 
अधान की प्रवृत्ति होती है ॥.इसी.वंस्ते मल में कहा है॥। पुरुमार्य 
हेतुकमिदं प्रवतेते ॥ पुरुषका जर्थ यानि प्रयोजनहीं है कारण 


सांख्यतंलसंवोधिनी सद।... सर 
जिसमें उसीका नाम है पुरुपार्थहेतुंक सो तिसी के लिये सू कम 
शरीरकी ग्रइृत्ति होतीहे।! सो निमित्त नेमित्तिक प्रसंगकरके होती 
है ॥ निमित्त कोन हैं ध्मोदि नेमित्तिक ऊर्घगमनादि इन को 
प्रसंग करके प्रवृत्ति होती है सो इनको आगे दिखावेंगे और प्र- 
रृतिके विभुलपने के सम्बन्ध से भी लिंगशरीर की प्रवृत्ति होती 
है ॥ यथा जैसे राजां अपनेंराज्य में विश्व है इसीवास्ते जो चाहता 
* है वही करता है तेसे ही प्रकृतिको भी सर्वत्र विश होनेसे और पू- 
बॉक्त निमित्त नेमित्तिक के प्रसंग से एथऋ पृथक देहों के धारण 
करने में लिंगकी व्यवस्था को प्रकृतिही करतीहे ओर पंचब्नानेन्द्िय 
पंचकर्मेन्धिय मन बुद्धि अहेकार इन तेरहकरणों करकेयुक्न जो लिंग 
शरीर है वही मनुष्य देव तियऋ योनियोंमें व्यवहार को करता है 
-नथ्की तरह जैसे नटु॒वा पड़देके भीतर प्रवेश करंके देवताहोकर 
बाहर निकल आता है फिर मनुष्य होकर निकल आता है पुन 
पुनः विलक्षण रूपोंकी धारण करता है इसीप्रकार लिंग शरीर भी 
धर्मादि निमित्तों करके गभे के भीतर प्रवेश करके कमी ख्री कभी 
.पुरुष कमी पशुआदि रुपोंकों धारणकरताहे।॥ ४२ ॥ पूवेकारिका 
में कहा है संस्कारों करके अधिवासित-हुवाहुवा लिंगशरीर जन्म 
मरणरूपी संसारको प्राप्त होता हे अब उन संस्कारोंकोदिखाते हैं ॥ 


'मूल-सांसिडकाश्वमांवांः  प्राकृति क्ावे ह तिक- 
... थश्रंधमांयां ॥ दृष्टाःकााशरयिणःकायांशर- 
यिणश्रकललायोंः ॥ ४३ ४ 
: अन्वंय :- पदार्थ -.--.. 
घर्मायाः ८ धमोदिक- जो .. 


' छ8 सांस्यतल॑सुवोधिनी स०। 
भावाः ऋ सार्चे है 
सांसिंडकाइच ््सांसिडक . : 
श्राकृतिकी £ प्रॉँकेतं चंपु्ं: 
वेंकतिकाइंच लवेकृते/ 7. 
इृष्टां: > देखे हैं 
: करंणाश्रयिंणः <- कंरंणोकेंआशितहें 
कलेलांदाः< कंरंलांदिकं जो हैं... _ 
कार्याश्नयिणरुच -« सो कार्यके आश्रय है: 
है (7 5 | -" भावार् 2 2 
आंवांखिंविर्धारंच ॥ तीनप्रकार के भाव यानें पंदार्थ हैं एंकेतो 
' सासिद्धक हे दूसरों प्राइंतहें तीसरा वेकतहे॥ सो धर्म ज्ञान वेरेंग्ये 
शश्वर्य को नामहीं मांव: है कर्पिल भगवान्‌ को जो कि सूंधिके 
'आंदिकांल में बह्मांजी के पुंत्रहुवें हैं उनके जन्मकाल में हीं धर्म 
ज्ञान वेराग्य ऐश्वय ये चारों सं|यही उत्पन्नह॒वे ये इंसवास्ते यें सौं- 
“सिद्धक कहेजाते हैं अब प्रात भावों को दिखातें हैं जो-उपॉयों 
और अलुष्ठानोंकरकें धर्म ज्ञान वेराग्य ऐश्वर्य उत्पन्न होतें हैं उन- 
की नाम प्राकृंत है सो अक्योजी के सनक सनन्‍्देन संनातने से 
'नत्कुमार ये चारपुत्र हुवेहें उनकों पोडश बंर्षकी आय में ही सा 
'घनोंकरके धर्मादे भाव उत्पन्नहुवे सो प्राकृत कहेज़ातें हैं-॥: अब 
'बैक्ृत को दिखाते हैं जेसे आचार्य्य की मूर्तिको-निमित्त करके अ 
स्मदादिकोंको ज्ञानादि उतन्नहोते हैं याने प्रथमज्नान उत्पन्न होताहै 
ज्ञान से वेराग्य बेराग्य से धर्म धर्म से ऐेश्वर्य होता हे वह आचाये ' 
की मूत्ति भी जिस वास्ते विकृतिहे एक विकारंहै अथीत्त भृतोंकाकार्य 
है इसी वास्ते अस्मदादिकों के जो ज्ञानांदिं भांवे हैं वह वैकृत कहे 


सांख्यतंत्तसवोधिनी स० सर्प 


जाते हैं जिनभावों करके अधिवासित हुवाहुवा अर्थात्‌ तिनभावों 
की वासना करके भराहुवा जन्मःमरणरूपी- सेसारको ग्राप्त होता 
है ये जो चार ज्ञानादि भाव कहे हैं सो सालिक हैं सलगुणका 
कार्य हैं और इनसे विपरीत अधम अज्ञान अवैराग्य अनेश्वय ये 
चार भाव तामसहें तमोगुणका कार्म हैं सत्र मिलाकर आठ भाव 
हैं और करणाश्रयहें अर्थात्‌ करण जो बुद्धि तिसके आश्रित र- 
हते हैं ॥ इसी वास्ते बुद्धिका लक्षण किया है अध्यवसायो वुद्धि- 
धर्मोज्ञाममिति और कार्य जो देहहे तिसका आश्रग्-कललादि- 
कहे जो कि माता पिताके बीये से उत्पन्न होता है तैसेही कोमार 
यौवन बृद्धलादि जो भावहें वह अन्नके रससे उत्पन्न होते. हैं इसी 
वास्ते उनको कार्य के आश्रित कहते हैं ॥| ४३ ॥ अब निमित्त 
नेमित्तिक को दिखातेहेँं॥ + ' -“ “7. 


मूल-धर्मेणगेमनमूध्वेगमनमधस्ताऊँवत्यधम्म ण॥ 
ज्ञनिनचापवंर्गोविपयेयादिष्यंतेबन्ध ४४ 
- .अन्वय पदाथ 
, धर्मेण.- धम्मकरके.. :.... « 
: गमने > गमन होताहें . + 
'ऊध्व -- ऊपरकेलोकों- में 
“अधर्मेण -+ अधर्मकरके' ._ 
अधस्तात्‌ > नीचेकेलोकों- में . 
' * गमने #गमन ८ 7 
' भवति- होता है: ' 
च >- चपुनः 


छ्ध्‌ सांख्यतंत्तंस॒वोधिनी स*। 
- ज्ञानेन जझानफैरके 
' अपवर्गो % मोक्ष होतीहे. 
 विपयंयात्‌ # अज्ञान से 


बन्धः-८ बन्ध .. किये 
. इष्यते -- कथन कियाहे ट 
.. भावार्थ 


घंगेण गमनमष्वे॥ धर्म करके ऊपरके आठ लोकोंमें गमनहो 
ताहे ॥. बह्मलोक- प्राजापत लोक चन्द्रलोक इन्दलोक गांधर्ष 
लेक यक्ष राक्षलोक पिशाचलोक इन लोकों में सच्म शरीर 
ही गमन करता है और अधर्म करके पशु पत्षि सर्प स्थावरादि 
योनियों में गमन होता है ॥ और जंत्मज्ञान. करके अपवर्ग 
याने मोक्ष होती है सो ज्ञान करके पचीस तचोका ज्ञान लेना ॥ 
और विपग्रेय से याने अज्ञांन करके वन्ध होती है सो इसी व 
न्धको नेमित्तिक प्राकृत वेकारिक दाक्षिणिक वन्ध कहते हैं और 
पहृत वन्‍्ध करके वेकारिक वन्ध करके दार्क्षिण करके जो व-. 
न्थायमान होताहे वह मुक्त नहीं होता और जो आत्मज्ञानके लि 
ये प्रकृतिकी उपासना करते हैं वह सौहजार वर्ष जगतमें भोगों को 
भोक्ाहै और जो प्रकृति के विकार हैं इन्द्रिय अहंकार बुद्धि इनकी 
जो उपासना करते हैं वह -दशमन्वंतर भोगों को भोगते हैं इसी 
का नाम वेकृतवन्धहे और जो ज्ञानकें लिये इश्ाअपूर्त कर्मों को 
ही करते रहते हैं दह संदेवही संसारचक्र में भ्रमंते रहते हैं इस का 
नाम दाक्षिएकवन्धहे इस तीन प्रकार की वर्न्धमें जो फँसा है वह 
कदापि मुक्त नहीं होता है ॥ ४४१ द 


सांख्यतंचसुबोधिनी स०। घ्छ 
; मूल ॥ 
वैशग्यातप्रकृतिलयेःसंसारी मवतिराजसाद्रागात 
ऐश्वर्यादविधातोविपर्ययातंतदिपृर्यासः ॥ ७४५ 
अन्बय. . पदार्थ . -: 
बैराग्यात्‌ ७ केवलवैराग्यसे 
अप्रकृतिलयः # प्रकृतिमें लयहोताहे 
राजसात्‌ 5 राजस से ः 
' रागात्‌ € रागसे 
संसारो ८ संसार .. 
भवति 5 होता है 
'. -ऐड्वर्यांत - ऐश्वर्ये से 
अविघातः ८ इसकी रुकावट कहीं भी नहों होती 
तत्‌ < तिस अविघातके 
विपयेयात्‌ « विपयेयसे 
विपयोसः 5 अंनेश्वर्य होताहि 
... . .  भावाये ु 
जेसे किसी पुंरुषको वेराग्य तो है परन्तु तत्तज्ञान नहीं है वह 
अज्ञानपूर्वक वेराग्य कहा जाता है सो ऐसे बेराग्यसे मोक्षको 
नहीं प्राप्त होता है॥ किंतु प्रधान बुद्धि अहेकार पंचतन्मात्रा इन 
आउ प्रकृतियोंमेंह्ी मरकरकें लंय होंताहै अर्थीत्‌ फिर संसारकोही 
आप्त होतांहे और जो ये राजसराग. है रजोग्रणका कार्य जो रामहे 
में: सज्ञकरूं यज्ञ्में दक्षिणाकों देऊं.जिसके करनेसे इंसलोकमें' और 
पंरलोकमें अपूर्व मनुष्य सुखको. और देवतोंके: सुखको अनुभव 


क्र सांख्यतेखंसवोधिनी:स £- 
करूं इसप्रकारके राजसरागसे प्रीःपुनः पुनः जन्ममरणरूपी से- 
सारकोही आप डोताहि-ओर जो जा प्रकारका. ऐश्वर्य है.अि- 
इसकी गतिकी रुकावट कही मी नहीं होती है 
अथीद मेहलोकादि स्थान में भी इसके ऐश्वयेका नाशनहीं होता 
है॥ और अनेश्वयसे तिस ऐश्वेंयकरे अविधातकां विधात याने 
नाश होतांहे किंतु सर्वश्नही इसकी गति रुकजाती हे ओरे निमित्त 
-करेंदियों वी-अंबें-तिंस 








के खरूपको कहेंगे ॥ ४५ ॥ 
मूल ४ 
एपप्रत्ययसमोंविपर्ययाशक्तिंतु शिसिद्धारूंयः ॥ 
ग॒णवैषम्यविमद्दंततस्यचमेदास्तुपंचाशत॥४८॥ : 
८८ 3अ्गन्धेयः: | ५ 
एपप्रत्ययसग 
विपयेयाशक्तितु) 
प्टिसिडाख्यः | | एक: 7 
गुणवेषम्यविमद्योत्‌ ८ गुणोंकी न्‍्यन अधिकतासे 
: “अज्षतस्य-जत तिपप्रत्ययसगके- 







पे: झततेररप गर्व कर जज्ञान,/उवैराग्य जनेश्वंम 
येनि्मित्तिंकतथा:नेंमित्तिक फंल-के भेदसे सोलह होते हैं सो इन्हीं 


सांब्यतत्तसुवोधिनी स० | यह 


का नाम पत्ययसर्ग है प्रत्यय नाम बुद्धिका है तिस बुद्धिकी ये 
सृष्टि है अर्थात्‌ इंद्धिसिही इनकी उत्पत्ति होती है इसीवास्ते इन 
को प्रत्ययसरग कहा है फिर वह प्रत्ययसग चार प्रकारका होतांहै 
विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धि इनमेदों से तिस में विपर्यय नाम 
संशयकांहै उसीको अज्ञान भी कहते हैं जेसे किसी ने मंद अध- 
कारमें स्थाणु को देखा उसको संशय हुआ ये स्थाणुहर या पुरुष है 
इसीकानाम विपयेय ज्ञान है ॥ और तिसी स्थाणुको पुनःदेखकर- 
के संशय के छेंदन को समर्त्व न होना इसीकानाम अशक्षि है 
और फिर तिसी स्थाणु के जानने के लिये और संशयके छेदन 
के वास्ते यत्र से रहित होजाना किंतु हमको इससे क्या प्रयोजन 
है ऐसा जानकरके जो तोप करलेनाहे इसकानाम तुशि है ओर जब 
आनंदित इच्द्रिय होकर तिसी स्थाणु पर आरूढ वली को या पक्षी 
को देखताहै तव तिसको सिद्धी होतीहै ये स्थाणही हे ये चतुथ 
सिद्धी नामक है।॥ इसरीतिसे चारप्रकार के प्रत्ययसगका गुर्णोंकी 
न्यून अधिकृतासे पचास भेदहोजाते हैं॥ जो ये सत्र रज तम गु 
एणोकी बैपम्य और विमर्द है अथात्‌ न्‍्यून अधिकता है तिसी न्यूत्त 
अधिकता करके प्रत्ययसगके पचास भेद होजाते हैं कहीं तो सत्व 

गुण उत्कव्होजातांहे तव रजतम दोनों उदासीन होजाते हैं और 
जब रजोमुण उत्कट होता है तव सल् तम उदासीन होते हैं जंच 
तमोगुण उत्कट होतांहै तव सल रज उदासीन होजाते हैं॥ ४६॥ 


मूल ॥ 


पंचविपयेयमेदाभवन्त्यशक्तिश्चकर एवैकल्यात्‌ 
अष्टाविंशतिमेदास्तृष्टिनंबधा5ष्टघा सिडि ॥४७॥ 


&० सांख्यतचसुवोधिनी सं०। 
* अन्वय पदार्थ 
विपयेयमेदा - विपयेयके भेद 
पंच > पांच 
| भवन्ति > होते हैं 
अशक्तिः « अशक्ति जो है 
च्चें-ट चपुनः 
करणवैकल्यात्‌ - करणोंकी विकठतासे 
अष्टाविंशतिमेदाः < अद्वाईंस अकारकी हे 
तुष्टिः>तुष्टि जो है सो 
नवधा « नव प्रकारकी है 
अष्टधा - आठ प्रकारकी 
सिद्धि है 


ज्च्न्ट 
भ्द्ट 


ः भावाये - 

तम मोह महामोह तामिस्र अन्धतामिस्र ये पाँच विपर्ययके 
भेद हैं इन भेदोंके अवांतर भेदोंको आगे कहेंगे और अशक्षिके 
अद्डइस- भेद हैं॥ करणोंकी विकलतासे तिनको भी कहेंगे-और 
तुश्कि नवभेद हैं ये राजसज्ञान हैं ॥ और आठ प्रकारकी सिद्धि है 
ये सालिक ज्ञान हैं इनसबका निरूपण ऋमसे आगे करेंगे। ४७॥ 

५ मूल ॥ 
भेदस्तमसोअष्टविधोमोहस्यचदशविधोमंहामीहः 
तामिखो5ष्टदशधावथामवत्यन्धतामिस्रः ॥ ४८॥ 
आअन्‍्वय - पदार्थ 
तमसो < तंमके 


बह 


सांख्यतत्तसुबोधिनी स०। ६१ 
' >अश्वविधों > आठ प्रकारके 
भेद हैं 
च* चपन 
.. मोहस्य > मोहका 
. दशविधों » दश प्रकारका भेद है 
' महामोहः - महामोहके भी दश 
तामिखो - तामिखके है 
अष्ठादशधो - अठारह भेद हे 
तथा 5 तेसेही 
अधतामिसः - अंधतामिसखके भी भेद 
भवन्ति ८ होते हैं 
भावाथ 
तमके आठमभेद हैं और तम नाम अज्ञानका है और प्रधान बुद्धि 
अहंकार पब्चृतन्मात्री येही आठ तमके भेद हैं अज्ञानकरके युक्क 
इन्हीं आंठ प्रकृतियोमें लीनहुआ हुआ अपनेको मुक्त मानता है 
थाने में मुक्कहोगया ये तमके आउ भेद कहे हैं परन्तु वह मुक्क नहीं 
होता ओर आठ अधिमादि सिद्धियेही मोह के आठ भेद हैं इन्द्रा- 
दि देवताभी आठ अधिमादि सिद्धियोंकों प्रापहीकर तिनके सं- 
गसे मोक्षको प्राप्त नहीं होते हैं किंतु ऐेश्वर्य के नाशहोनिपर फिर 
जन्म मरणरूपी संसारकोही ग्राम्नहोते हैं येही आठ प्रकारका मोह 
है और शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध ये पांच विषय देवतोंकी तो सुख- 
दायक हैं और मनुष्योंको भी ये शब्दादिक विषय खुखदायक हैं 
परंतु इतना इनमें भेद हे देवतोंके सूच्म हैं मस॒ष्योंके स्थूल हैं इन 
दशोंका नामही महामोहहे और तामिश्न अगरह प्रकारका है आठ 


६२ सांस्यतलसुवोधिनी स०। 
तो अणिमादि ऐश्वर्य हैं और पांच दृष्ट विषय और पांच अनु- 
अबिक ये दिव्य अदिव्यमेदसे दश विपय हैं सव मिलकर अगरह 
हुये इनकी संपदाकरके जब पुरुष युक्त होताहे तव बड़े ह्पको प्राप्त 
होता है इनके वियोगसे खेदको प्रात्त होतांहे येही अठारह भेद ता- 
मिलके हैं और पूर्वोक्त आठ 'अणिमादि दश विपय येही अग्रह 
अंधतामिस्रके भी भेद हैं परंतु विपयों की प्रापिह॒येपर जब मरताहै 
या आठ प्रकारके ऐश्वर्यसे जब श्रष्ट होता है तव तिसको महाडःल 
होता है सो इसीका नाम अंधतामिसहै तमके ८ मोहके ८ महा- 
भोहके १९० तामिस्रके १८ अधतामिसक्रेमी १८ सव मिलाकर - 
पॉंचप्रकारके विपर्ययके ६२ भेंदहुये ॥ ४८॥ अब अशक्िके: भेदों 
का निरुपण करते हैं॥ ेृ कि 
मूल ॥ 

एकादशेन्द्रियवधासहबुडिवधेरशक्षिरुद्िष्टा ॥ 
सप्तदशधाडइडेविपयंयाततुष्टिसिश्ीनाम्‌॥ ४६ ॥ 
कलम पदार्थ ह 
'एकादशेन्द्रियवधा  ग्यारह॒भकारका तो इन्द्रियबध है 

सहबुद्धिबधेः - बुद्धिके बधोंके सहित. .: 

: अशक्तिः 5 अशक्ति अठारह प्रकारकी - 

.. उदिष्ठा >दिखाईहै. 
तुष्टिसिद्धीनां - तष्टिसिडिके , . : 
. विपयेयात ८ विपर्ययसे 
बुद्धे: - बुद्चिके . 
सप्तद्शधा - सत्तरह भेद हें 


सांख्यतचसुवीधिनी स०। & १ 


| भावाये. - 

इन्द्रियोंकी विकल्पतासे अशक्किके अद्ठाईंस भेद. होते हैं ये 
वातों पूवेकहीहे सो अब दिखाते हैं ॥ एकादशेन्द्रियवर्धां ॥ ग्यारह 
तो इन्द्रियोंके बध हैं श्रोत्रका वध वहरा होना चप्षुका वध अधा- 
पना नासिका का वध गंधकी प्रतीतिका अभाव होना रसनाका 
वध रस के ज्ञानका अभाव होना लगिन्द्रियका वध. स्पर्शज्ञान 
का अभाव होजाना गूँगा पाणि- इन्द्रिय का वध टुंडा होंना पादं 
इचन्द्रिय का वध मुंडाहोना गुदा 'इन्द्रिय-का वध उदावर्तरोगहोना 
लिंग इन्दिय का वध नंपुंसक होना मन इन्द्रिय का वध मंदमंती 
होना येंतो एकादश इन्द्रियों का वर्धहे सो बुद्धि के वर्षोकि सहित 
अट्टश्स भेद अशक्कि के हेतिहें सो सत्तरहभेद बुद्धिके हैं सो नव 
प्रकार की तुष्टि है और आठ प्रकार की सिद्धिहै इनकी उलठा करने 
से नव और आठ सत्तरह बुद्धि के वध होते हैं और पूर्वोक्त ग्यारह 
वध इन्द्रियों के इनमें मिलाने से सब अद्ठाईस भेद अशक्कि के हो 
जाते हैं॥ ४६ ॥ अब नव प्रकार की तुष्टी को दिखाते हैं।॥ 
मूल >आध्यात्मकाश्वतस्नःप्रकत्यु पादानकालप्ा- 

ग्याख्य॥वाद्याविषयोपरमातपंचनवतुष्ट यो 
इमिहिताः ॥ ५० ॥ 

: अन्वचय पदार्थ 

प्रकृत्युपादान] ... प्रकृतिउपादानकाल और भाग्य 
कालभाग्याख्य: | इन नामों वाली 

आध्यात्मिकाः 5 आध्यात्मतुष्टि 

चतसख्रः > चारप्रकारकी है 


&8 सांख्यतत्तस॒वोधिनी स०। 
विषयोपरमात्‌ - विषयों/की उपरामतासे 
: 5 #>पांचवाह्मा पांचवाह्य-तुछ्िहे : ..... :. 


#5 ५ नवतुष्ठयों--< नवश्रकोर को तुष्ठटि 5. : 7३ 
४५६ अमिहिता:< कथन करीहे .. 2 
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अधि, 7 नर हे 

४. जालनिभ्रवाआश्यात्मिकाः ॥ आत्मा में जो होने बली होवें 
तुष्टि उन:काः नाम : आध्यात्मिक है सो आध्यात्मिक: तुष्टि चार 
अकारकी हैं प्रकृति ९ उपादान २ काल ३ भाग्य ० ये चारों के नाम 
हैं. ओर जैसे किसीने-किसीको उपदेश किया प्रकृति जो है वही 
जड़-चेतन्‌ के ओद-को करती, है और तीनों गुणों की साम्यावस्था 
मी भ्रदृतिःहे ओर महदादिक तिसके कार्य हैं इनके जानने 
तैही मो्ष-होती: है ऐसा सुनकर जो अहूति को और-तिसके 
कार्योंको:जानकर संतुए होजाताहै किंतु ध्यान अभ्यासादिकों को 
नहीं: करता. है- इसीका नाम मकृति:तुष्टि है- दिस तृष्टि वाले की _ 
मोक्ष कदापि नहीं होतीहे ओर किसीने - किसीको उपदेश किया 

गो. संन्यास के लेनेसे और त्रिदरडके धारण करने सेही. मोक्ष 
'होंती है वह उसके उपेंश सें' संन्यास त्रिदरडांदिकों को धारण. 
करे सुई होजाता है दर्गहंमात्रेण नरों नोरायणों भुवेत्‌ इस 


है क्योंकि:बेह केवल, उपादान यांने साधनों काही ग्रहण 'करताहे 
>त्मतत्त को तो:जानताही:नहीं है और विनाज्ञानः के -मोश्ष 
होती नहीं हे इसी वास्तें तिसकी-भी सुक्कि नहीं, -होवीहै॥ और 
कोई ऐसा जान लेताहै.ज़ो कालपाकर मोक्ष. आपसे आपही हो 
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जावे साधन करने से क्या प्रयोजन है उसका नाम कालाख्य 
तुष्टि है तिसकीमी मोक्ष नहीं होती है और कोई ऐसा निश्चय 
कर लेतांहे भागों में होगी तव मोक्ष होजाविगी . ऐसा निश्चय 
करके जो तुट्टि होजाता है इसका नाम भाग्यतुष्टि है इस तुष्टि 
वाले की भी मोक्ष नहीं होती है इस रीति से चार प्रकार की तुष्टि 
का निरूपण करदिया ॥ वाह्या विपयोपरमात्‌ पश्च ॥ और वाह्म 
विपयों से उपस्म होने से पांच तुष्टि होतीहें।। शब्द स्पर्श रूप रस 
गन्ध इन विपयों के संग्रह करने में रक्षा करने में नाश से संग से 
हिंसा से जो इन विपयों में दोप देखकर इन से उपराम होजाताहै - 
थे पांच उपस्म तुष्टि कही जाती हैं ॥ प्रथम तो इद्धि का निमित्त 
'जो पशुपालन अथीत्‌ पशुों की पालना करनी फिर व्यापार 
करना किसी से प्रतिग्रह लेनी सेवा करनी ये सब विषयों के संग्रह 
करनेके उपाय हैं प्रथमतो इनके संग्रह करने में ढुःख फिर संग्रह करे 
हुवों की रक्षा करने में इःख फिर उन के नाशका हग्ख और 
विपये के भोग करने से इन्द्रियों की तृप्तिमी नहीं होती है किन्तु 
अधिक इच्छा वढ़ती है इसवास्ते उन के संग से भी इःखही होता 
है क्योंकि भार्गोसे अनेक रोगोंकीमी उत्पत्ति होती है और विपय 
भोग में हिंसाभी होती है क्योंकि मूर्तों की हिंसा के विना भोग 
नहीं होता इसवास्ते हिंसारूपी भी दोप विपयभोग से ही होता 
है ॥ इस रीति से विपयों में दोपर्ष्टि करके जो तिनसे उपराम 
होजानाहै ये पांच उपस्म तुष्टि कंही जातीहें आंध्यात्मिकचार तुष्टि 
ओऔर पांच वाह्मय उपस्म तुष्टि सवमिलंकर नव तुष्टि हुई और शा्त्रों 
में इन्हीं नव तुष्टियों के दूसरे नव नाम लिखेंहें॥ अम्भः १ सलिल 
२ मोघ ३ बृष्टिः ४ सुतम ५ पार ६सुनेत्र ७ नारीक ८ अनुत्तमां- 
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भप्तिक £ इन तुष्टियों के -विपरीत याने: उलदेः-करने: से : अर्शाहि 
के भेद होजातेंहें उन्हींका नाम वृद्धिवप्‌ कहा है जैसे अनम्भः 
: -असलिंल' +अमोघष-३ अंग्रष्टि 8 असुतंग-५ अपार ६ अँसुनेत्र७ 
अनारीक ८ अननुत्तमांमसिर्कः ६ इसरीति से:उर्लय होने से बुद्धि 
. बँध कहेजाति-हैं॥]:४० ॥ अब सिद्धि को:दिखातेंहैं॥ : . ० , 
2) मूल ॥ 
उऊहसशब्दाध्ध्ययनढुःखविधातास्रयःपुह त्याप्ता॥ 


200 ८६% उडेकत, 


-अन्वय पदार्थ... 
ऊहः >+ तक या विचार ॥ 
शब्दः -- शब्द 





अध्ययन < अध्ययत: ०-४ 
हुःखबिघाता; # त्रिव्रिध दुःखनाश 
* सहत्याप्तिः > सुहत्प्राति 

दानच'+ चपनः दान 
सछो -- आठ: 
सि्धयः - सिद्धी हैं. 
सिद्ध: > सिद्धि.के . 
- परबेःल्‍पवे 
हकुश 
बत्रिधा 
रे भावाये पाछा- ७ , मा 
नाम विचारकाद जैसे कोई पुरुष नित्यहीं विचारकर कर- 
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ताहै॥ क्या ये लोक सत्य है या परलोक स्वर्गादिक सत्येहें औरे 
मोक्ष क्या पदाथे है और किस प्रकार हम मोक्ष होवेंगे इसप्रकार 
का जोसदेवही चिंतन करताहे उसको ज्ञान उत्पन्न होताहे प्रधान - 
से घथक्‌ पुरुषहे और पुरुष से भिन्न बुद्धिहि और अहंकार तन्मा- 
त्रादिक भी भिन्नहें और एकादश :इन्द्रिय तथां पंचमहंँभूत भी 
“अन्यहें गाने पृथक्‌ हैं इसप्रकारका पचीसतत्तों का ज्ञान उत्पन्नहो- 
तांहे उसी ज्ञानसे वह मोक्षको- प्राप्त होताहै इसीका नाम ऊहः्प्रथ- 
मासिद्धी है और शब्दज्ञान से प्रधान पुरुष बुद्धि अहंकार तन्मोत्र 
एकादंश इन्द्रिय पंचमहाभ्तों का भी भेदज्ञान होंतां है तिसी से 
फिर मोक्ष होती है ये शब्द्नामक तीसरी सिद्धी है. औरं-वेदांदि, 
शात्रों के, अध्ययन से भी पंचीस तक्तों के ज्ञानकों प्रासहोकरके 
भी-मोक्ष को प्राप्त. होजातांहै ये तीसरी अध्ययन नामकेसिद्धि है 
आध्यात्मिक आधिमौतिक आधिदेवक ये तीन प्रकार का इःखहे 
इसका विधात भी तीनप्रकारका हे तिसइःखत्रयक़े वास्ते जो शुरू 
के समीप जाकर उपदेश को प्राप्तहोकर मोक्षको प्राप्होजाता हे ये 
'इश्खत्र्यविघात नामक चतुर्थी सिद्धि हे ये चत॒ुये सिद्धि इगखन्नय 
के भेद से तीन प्रकारकी है तीन पूर्ववालीओर तीन.ये.सव मिल 
कर चैसिद्धीहुई और जो किसी सुहृदसे ज्ञानकी प्राप्होकर मोक्षको 
प्राप्हेजाताह ये सुहृद नाम.सप्तमी सिद्धिहे और जो विरक्त संन्या- 
सियों की अन्न औपधी कमंड्‌ आदिकोंको दान देकर सेवाकरके उ- 
नंसे ज्ञानको प्रापहोकर मोक्षकों श्राप्त होजाताहे-इसीका नाम दान 
करके अष्टमी सिद्धी है औरं शाख््रोंमें इन्हीं आठ सिद्धीको दूसरे 
नामोंसें भी लिखाहे॥ तार ९ स॒तारं २ तारंतारं ३ प्रमोद ४ प्रमु- 
.दित ५ प्रमोदमान ६ रम्यक् ७ सदाप्रमुदित. ८ इन्हीं के विपयेय 
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का नाम वद्धिव्ध है॥ अतार १ असुतार २ अतारतवार १ अ- 
प्रमोद ४ अप्रमुदित ५ अग्रमोदमान ६ अस्म्यक ७ असदाप्रमु 
, दित 5 येही आठ अशक्िकेही अंतर्गत किये हैं अशक्लिके अ 
ट्ाईस भेद पूर्व कहेंहें एकादशन्दरिययध और नवतुष्टि के विपयेय 
और आठ सिद्धिके विषयय जो अभी कहेहेँ ये सत्तरहबुद्धि के वध 
सब मिलकर अद्टाईस हुवे येही अशक्षि के भेद कहे जाते हैं॥ 
और सिद्धिंके पृर्ष तीन अंकुश रहतेहे जो विपयेय अशक्ि तुष्टि , 
ये तीनहीं सिद्धिके, अकुश हैं जेसे हाथी जो है सो अंकुश जिस 
हस्तिवान ने पकड़ा है उसके वशमें होजाता है तैसेही विपयेय 
अशक्ति तृष्टिर्पी अंकुशों करके गृहीत पुरुष भी अज्ञान के व 
श्यमे प्राप्त होता है इसवास्ते इन विपयेयादिक अंकुशोंका त्याग 
करके सिद्धियों काही ग्रहण करे क्योंकि सिद्धियोंके सेवन करने 
से तत्तज्ञान उत्पन्न होताहै तिसी ज्ञान करके पुरुष मोक्षको प्राप्त 
होता है ओर जो पूर्व कहाथा भावों करके अधिवासित हुवाहुवा 
लिंगशरीर गमनांगमन करता है सो भाव धर्मादिक आंठ कहे 
हैं सो भी बृद्धिकेही परिणाम ॥ और विपयेय अशरक्ि तुष्टि सिद्धि- 
रूप करके परिणत हुवेहुवे वही भाव वुद्धिकासर्ग मी हैं इसी का 
नाम पत्ययसग है ओर तन्मात्रासर्ग महाभूतोंपर्यत कहा सो दोनों 
मेंसे एक करकेही पुरुषार्थ याने मोश्षकी सिद्धी होतीहै या दोनों « 


. स्गों करके भोक्षकी सिद्धी होती हे इस शंकाका उत्तर आगे की 
कारिका में करते हैं ॥४श॥ मूल 


नविनाभावेलिंग॑ंनविनालिंगेनमावनितिः ॥ । 
लिगाखयोभावाख्यस्तस्माहिविधम्रवर्ततेस्गः ५२ 
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अन्वय पदार्थ 
विनाभावेः 5 प्रत्ययसगसे विना 
नलिंगं - तन्मात्राकी सिद्धि नहीं होती है 
लिंगेन -- लिंगके 
विना - विना 
भावनिद्धेतिः « प्रत्ययसर्गकी 
न > सिद्धि नहीं होतीहे 
लिंगारुपों ८ लिंगसंज्ञक-और 
भावारूयः -+ भावर्सज्ञक 
तस्मात्‌ > तिसकारण से 
हदिविधः - दोप्रकार का 


सर्मःल्समगे . 
अवतेते - प्रदत्त होता है 
भावार्थ 


भांवैः प्रत्ययसगैर्विना लिंग॑ न ॥ भावनाम धर्मादिक बुद्धि के 
सर्गकांहे सो वुद्धिके सगे के बिना तन्मात्रा याने लिंग शरीरकी 
स्थिति नहीं होती है क्योंकि पूवे पूरे संस्कार और अर'टों के व- 
श्यसे ही उत्तर उत्तर शरीर की प्राप्ति होती है ओर तन्मात्र सगे 
'से बिना भावों की सिद्धि नहीं होती हे क्योंकि धर्मादिकों की 
स्थल सूच््म शरीर करके ही सिद्धि होतीहे वीजांकुर न्याय करके 
अन्योन्याश्रयदोप भी नहीं आताहै क्योंकि दोनों अनादि हैं और 
. तत्तवब्याक्रियोंको दचतजाती की अपेक्षा है भी परंतु तत्तत्‌ व्यक्कि- 
. यों को परस्पर की अपेक्षा नहीं है अर्थात्‌ हर एक व्यक्तिकों अपनी 
, अपनी ज़ाती की अपेक्षा भी है प्रंतु दूसरी व्याक्ति की अपेक्षा 
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नहीं है क्योंकि अनादि: हैं सव व्यक्वियें इसवास्ते भावास्य और 
लिंगारुय दोपकार का सगही प्रइत्त होताहे॥ ४.२॥ 
मूल-अष्टविकल्पंदेवतेयग्योन॑पंचधाभवाति ॥ 
मानृष्यंत्वेकविधंसमासती 5यंत्रिंधासमगगः५शा 
अन्वय दा 
अष्टविकल्प - आठ प्रकारका 
पक देव # देवसगे कि 
तैर्यग्योनं  तिर्यगुयोनिकसग: 
पंचधा- पांचभ्रकारका - 
भवति > होताहे . . 
मानुण्यं > मनुष्यस्ग 
त्वेकविध्ध < पुनःएकप्रकारकाहै 
समासतों # संक्षेप से 
अयेन्यह: - - 
त्रिधा > तीनप्रकारका - 
- सर्गः - सर्ग याने सृष्टि है 
४. ८“ 7 » भावाव ४: 
पृर्वकारिका में प्रत्ययसर्ग याने बुद्धिके सर्ग का निरूपण 
कियागया है॥ अंब इसकारिका में प्रूतों के संगे का निरूपण 
' करते हैं ॥-अध्टविकृल्पेदेव॥ देवसर्ग अर्थार्त-देवतों का सर्ग आठ 
' प्रकार का है ॥ बाह्म १ प्राजापत्य $ सौम्य ३ ऐन्द्र ४ गान्धर्व ५ 
'यक्ष ६ राक्षस ७ पेशाच' 5. ॥-यें आठ प्रकारकी देंवतों की संष्ि 
' है और पशु श॒ग पंक्षि.सरीक्षप स्थावर ये पांचप्रकार की अतों की 
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तिरयग सृष्टि हे और मनुष्ययोनि एकही प्रकारकी है ये चोदह 
प्रकारकी स्रष्टि कही है सो तीनों लोकों में तीनों गुणों करके 
चौदह प्रकार की सृष्टि व्यांपहे ॥ ५३ ॥ यंदि ज्र तीनों लोकों में 

' तीनोंगुण व्याप्त होकर रहते हैं तथापि- किस लोक -में. कौन गुण 
अधिक रहता है अंव इसवां्तता को दिखाते हैं॥॥ ० ०४ 
.. मूल ॥ हि हो 
उध्वसत्वावशालस्तमावंशाल्यमगूटलत,सगः ॥ 
मध्येरजो विशालोबद्मादिस्तंम्बपर्यन्तम्‌ ॥ भय 
० . अन्चय . - - पदार्थ 
ऊध्चे -« ऊपरके लोकोंमें 
:  सत्वसंलगण 
विशालः - उत्कट है 
तमोी 5 तमोग॒ण 
च-चपनः .. 
विशाऊः * उत्कटठ है 
' मूलतः - पशुआदिकों में 

मध्ये < मध्यमें हे 

संगेः 5 जो संष्ठिहे 

रंजो < रजोंगण 

विशालो -- उत्कठ है : 
ब्रह्मादिस्तम्ब॒पर्यन्तम्‌ < अह्मासे- छेकर : स्थावरपर्यत 
शाह गुणेकिरकेही व्या- 

श्स्त हल पा के 
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- भावार्थ | 5 .. . 
:7 ऊर्घसलविशालः ॥ ऊपरके आठ.बह्मादि देवलोकोंमें सल- 
ग़ु्णही विशाल है अथीत सलगुणकाही विस्तार है सल उत्कटहे 
और रज तमं॑ दोनों न्यून हैं सक्षम याने उदासीनहै॥ तमो विशालो 
मूलतःसर्ग ॥पशुआंदि स्थावरान्त योनियोंमें संपूर्ण सगे तमोगुण 
करकेही व्याप्त है अर्धीत्‌ पशुआदि योनियोंमें तमोगुण उत्कट र- 
हता है और सत्व रज दोनों अनुत्तट रहते हैं और मध्यमें याने 
मनुष्यलोकमें रजोगुणही उत्कट है और सत्र तम.दोनों अनुत्कट 
रहते हें इसीवास्ते मनुष्यों इःल अधिक रहता है इसरीतिसे बह्या 
से लेकर स्थावरपर्यत सव में तीनोंगुण न्यून अंधिक भावकरके 
बराबर वर्तते हैं एक तो लिंगसगे है दूसरा भावसभे है और च 
तुर्दश प्रकारका मतसर्ग ये सव मिलकर पोडश प्रकारका सर्ग है 
सो सब प्रधानकझृतही है ॥। ४४ ॥- < 
मूल ॥ 

तत्रजरामरणकतदुःखँप्राप्रीतिचेतनःपुरुषः ॥ 
टिंगस्याविनिदत्तेस्तस्माद्‌हःखंस्वमावेन॥ ५५॥ 

अअन्चय पदाथ 

तत्न > देंवतांदि योनियों.में 

पुरुषः « पुरुष जो -आत्मा है 

चेतनः 5 चेतन. है 
जरामरणकृतं॑ - जरामरणकृत : 


2. डे कब 
ह # भाष्त होताहे 
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” लिंगेस्प -- लिंगशरीरकी 
अविनिठतेः -- निवत्ति न होनेतक 
' » तस्मात्‌ 5 तिसंकारणसे 
- स्वभाविन # स्वभावकरकेही 
दुःख < दुःख होताहे 
भावायथे 
तत्रेति ॥ तिन देवता आदिक योनियोंमें जरामरणकृत दुःख 
को चेतन पुरुषही आपहोताहे और प्रधान बुद्धि अहंकार तन्मात्रा 
आददिक जरामरणकृत इःख को नहीं प्राप्तहोते हैं ॥ प्र० ॥ देवता- 
दिक योनियों में कितने काल तक पुरुष इश्खको प्रामहोताहै ॥उ०॥ 
लिंगस्याविनिदृतत्तेः॥ यावत्पंयत लिंग शरीर की निंवत्ति नहीं हों 
ती तावत्पर्यत ढःखको प्रासहोताहै ॥ प्र०॥ इश्खादिक संव बुंद्धिंके 
धर्म हैं चेतन पुरुष के तो धर्म हैं नहीं तव पुरुष में इःखादिक कैसे 
होते हैं॥ 3० ॥ पुरिलिंगेशेतिइतिपुरुषः ।। लिंग शरीररूपी पुरी में 
जो शयनकरे व्याप्रहोकरके रहै उसका नाम पुरुषहे सो पुरुष का 
लिंगशरीोर के साथ सम्बन्ध होने से लिंगशरीर के धर्म जो ढंःखा- 
: 'दिक हैं वह पुरुष में सी प्रतीव होने लगते हें सम्बन्धके छूटने पर 
फिर वह नहीं रहते हैं जिस वासते सब आत्मों का अपने अपने 
लिंग शरीर के साथ अनादि सम्बन्ध चलांआंतां हे इसी वास्ते 
सब जीवात्मा को-जरां मरणादिंक इगख भी होतेहें सम्बंध के ना- 
शहोने पर इःख का भी नाश होंजाताहे इंसी वास्ते कंहाहे लिंग- 
स्याविनिशत्तेः ॥ महत्त्व अहंकार पश्च तन्मात्रादिकों का बना 
हुआ जो लिंगशरीर है तिसमें यावतपय्यत पुरुष का प्रवेश है 
तांव॒त्पर्यत संसार पुरुषफों बनांहे अथीत्‌ तीनों लोंकीं में तावत्‌ 
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पर्यत पुरुषफो जन्म मरणादि संसार होताही हे जब लिंगशरीर 
का नाश होजाता है तब॑ पुरुष मोक्ष को माशहोताः फिर जरा भर 
णादिक इुख भी नहीं होते हैं। सो मोक्ष पचीस तत्तों के ब्ान 
करके होती है और तिसी/ज्ञानकरके लिंग शरीर का भी: नाश 
होजाताहै ॥ ये प्रधान हे ये बुद्धि है ये अहंकार है ये पंचंतन्म।त्राहे 
ये एकादश इच्दिय हें ये पांचःमहाशत हैं इनसे विलक्षण पुरुष 
है.इस प्रकारके तचों के ज्ञानसे लिंगशरीर का नोशहोताहै फिर 
प्ररुषकी मुक्ति होतीहे॥॥५४॥ आरम्मफी प्रवृत्ति का निमित्त क्यहि। 
थ मूल: - ::7 
इत्येषप्रंकतिकृतोमहंदादिविशेषभूतपर्यन्तः ॥ 
अ्रतिपरुषविमो क्षार्थस्वार्थड्वपंरा्थऔरंम्मः॥ ५६॥ 
 अंनन्‍्बय- ... -.पंदार्थ 
इत्येंष -+ इत्ति-अव्यय समांप्ति ओर नि 
ट देश अर्थ में होता है॥ 


महत्तखसे लेकर महाभतों तक 


प्रकृतिकृतः <>-ये सब प्रकृतिकाही कियाहुआ 

आरम्भः-आरस्म है - - 

प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ -- हरएक पुरुषकी: मुक्तिके वास्ते 
स्वार्थइव॒प्राध्ः < सवार्थकी तरहःपराधथ है ॥. 


महदादिविशेषभ ] 


अंवार्य 
इतिएप॥ इति ये जो. अव्यय हे सो समाप्ति.अर्थ में भी होतो 
है-ओऔर निर्देश याने उपदेश था. दिखाने अर्थ में भी आता है 
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सो दिखाते हैं महदादिविशेषमभ्तपर्यतः प्रकृतिकृतों आरम्भः ॥ 
महत्तचसे लेकर महामूतोंपयत जितना आरम्म है सो सब प्र- 
कृतिकाही कियाहुआ है। प्रथम प्रकृतिसे महत्तत्व हुआ फिर मह- 
त्तचसे अहंकार तिससे तन्मात्रा और एकादश इन्द्रिय फिर त- 
समात्रा से पांच महाझ्ञतहुये हैं इसरीतिसे प्रकृतिनेही आरम्भ याने 
जगतका प्रारम्भ कियाहे न तो इंश्वरने किया और न किसी पुरुष 
मे किया है ॥ मतिपुरुपविमोक्षार्थ ॥ देव मनुष्य तियेगादि योनियोंमें 
प्राप्तहये जो पुरुष हैं तिनकी म॒क्तिके लिये प्रकृतिका प्रारम्भ है जैसे 
ओदन जो मात तिसकी कामनावाला पुरुष ओद्नके पाककरने 
में प्रवत्त होतेहै जब ओदनका पाक होजातांह तव विससे निदृत्त 
होजाता है याने हटजाता है तैसेही हरएक पुरुषकी म॒क्किके लिये 
प्रकृतिकी ग्रशृत्ति होतीहे जिस पुरुपकी मुक्ति होजाती है तिस पुरुष 
के प्रति फिर. प्रकृतिकी प्रवृत्ति नहीं होती है किंतु तिससे हटजाती 
है वाकीके पुरुषों के प्रति तिसकी प्रवृत्ति बराबर रहती है ॥ प्र० ॥ 
- किस प्रकार प्रकृतिका आरम्भ होता है।। उ०॥ स्वायइवपरार्थमार- 
म्मः॥ स्वार्थकी तरह परा्थ आरम्भ होताहे॥ जैसे कोई पुरुष अपने 
कार्यको त्यागकरके मित्रके कार्यको करता है इसीमकार प्रधानभी 
अपने अर्थको त्यागकरके पुरुषके भोग मोक्षके लिये प्रवत्त होती है 
और पुरुष प्रधानपर कोई भी उपकार नहीं करता है और प्रधान 
स्वाथे की तरह करती है स्वार्थ याने अपने वास्ते कुछ भी-नहीं 
करंती शब्दादिक विपयों का ज्ञान और गुणोंसे पुरुप का भेद 
ज्ञान भी पुरुपके. लियेही करती है.तीनों लोकों में अधानहीं प्रथम 
शब्दादिक विपयों में. पुरुष की. योजना को करती है फिर अंतमें 
मोक्ष में जोड़ देती है ओर पुरुष अक्तो है किंतु झुब भी नहीं कः 


श्०६ सांख्यतत्तसुवोधिनी स० | 


रता परंतु भोक्वाहै ॥। ५६ ॥ प्र० ॥| प्रधान तो अचेतन याने जड़हे 
और पुरुष चेतन है तव फिर कैसे जड़ प्रधान तीनों लोकों में पु 
रुपको विषयोंके साथ जोड़ देती है अँत्म मोक्षमें जड़में तो प्रदत्ति _ 
बनतीही नहीं.॥ उ०॥ आए सत्य-कहते हैं परंतु अवेतनों में भी 
प्रवृत्ति निशृत्ति देखी है सो दिंखातेहें॥. 
मूल) 
वृत्सविद्द्धिनिमित्तंक्षीरस्ययथा प्रठृत्तिरक्षस्य ॥ 
रूपविमोक्षनिमित्तंयथा प्रद्तत्तिग्रधानस्थ॥ ५७॥ 
अन्वय पदाथे.. 
अज्ञस्य > अज्ञ याने जड़ 
द्न्ड हुर 
वत्सविदड्चिनिमित्त -- बछराकी ठड्षिके निमित्त 
यथामवतति - जैसे होती है 
. तथा“ लेसेही : ......., 
प्रधानस्य € प्रधानकी भी 
-. पुरुषस्य > परुष 
विमोक्षनिमित्त ८ म॒क्तिके लिये होर्त 
भावाथे , 
जैसे गो करके मक्षणकियेहये तृणादिक. इम्धभावको,ग्रापत 
होकर वत्सकी इंद्धिको याने पृष्टिको करता हे जब वछरा पुष्ट हो- 
जाता है तब दग्ध भी निइत्त होजाताहे याने सूख जाता है- इसी 
अंकार जड़ भ्रधान की प्रवृत्ति भी पुरुष की मोक्षेके लिये होती है जब 
पुरुष मुक्त होजाता है तब प्रधान भी पुरुष से हटजाती है।। ५७॥- 
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मूऊ॥ 
ओत्सुक्यनिव्त्त्यथयथाक्रियासुप्रवर्तेतेीकः ॥ 
पुरुषस्यविमोश्षार्थप्रवतेतेतह॒द्‌व्यक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्चय पदाथे 
ऑत्सुक्यनिठत्त्यथ « इच्छाकी निठत्तिकेवास्ते 
यथालोकः » जसेलोक 
क्रियास # क्रियामें 
ग्रवर्तेते > भ्ठत्तहोते हें 
पुरुषस्य > पुरुषका 
विमोक्षार्थ न मुक्किकेलिये 
तहददू # तेसे 
अच्यक्त - प्रधानभी 
श्रवतेते - भ्रद्त होती है 


भावाथे 

जैसे लोकमें इष्ट वस्तुकी इच्छाकी निदइृत्तिके वास्ते पुरुष क्रिया 
में प्वत्त होताहै अथीत्‌ जब किसी पुरुष को इष्टवस्तु के माप्त करने 
क्री इच्छा होती है तब उसवस्तुकी प्राप्ति के वास्ते गसनागमन- 
रुपक्रिया में प्रश्रतहोताहे वस्तु की प्राप्ति होने पर तिसकी इच्छा 
भी निमृत्त होजाती है ॥ तेसेही पुरुष की मुक्ति के लिये प्रधान 
भी प्रदत्त होती है ओर पुरुष को शब्दादि विषयों का उपभोग 
करने के वास्ते और गुणों से पुरुष को भेद ज्ञान कराने के वास्ते 
अथोत्‌ दो प्रकार के पुरुषाथ को कराकर प्रधान भी निवत्त हो 
जाती है॥ भ८ ॥ है 
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मूल ॥ 
रंगस्थ दर्शयिला निवर्तते नतेकी यथा रुत्यात्‌॥ 
पुरुषस्य तथात्मान प्रकाश्य निवर्तते प्रकृति॥५७। 
अन्वय पदार्थ 


यथानतंकी - जेसे वेश्या 
रंगस्य ८ सभाकी नाच 
दर्शायित्वा > दिखाकरके 
नत्यात्‌ > नाचनेसे 
निवत्तते > निठत्त होजातीहे 
तथाप्रकृतिः > तेसे प्रकृति भी 
पुरुषस्य > पुरुषको 
आत्मानं - अपने को 
प्रकाश्य 5 दिखाकर 
निवत्तते + निढत्त होजातीहै 
भावायथ 


जैसे नतेकी जो वेश्याहे सो श्रेंगारादि रखों करके इंतिहा 
सादि भावों करके तथा गीत और वाजों के सहित अपनी दृत्य 
कारीको सभाके प्रति दिखाकरके अपने कार्यको करके पश्चात्‌ 
चेत्यकारीसे हटजाती है तैसे प्रकृतिभी परुषात्मा को अपनी रृत्यकी 
दिखाकर अर्थात्‌ बुद्धि अहंकार तन्मात्र इन्द्रिय महाश्वव इच भेदों 
करके अपने को दिखाकर फिर युरुषसे निव्नत्त हाजाती है ॥ ५६ ॥। 
कौन इसप्रधान के ।निशत्त करने का हेतुहे सो दिखातेहेँ ॥ 
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घूठ॥ 
नानाविधेरुपायैरुपकारिण्यउु पका रिण'पुससः॥ 
शुणवत्यणुणस्यश्ततस्तस्याथमपार्थकंचरति॥६०॥ 
अन्चय पदाथे 
नानाविधेः - नानाप्रकार के 
उपायेः 5 उपायों करके 
उपकारिणि - उपकार करनेवाली 
गुणवति > गुणोंवाली 
अनुपकारिणः 5 अनुपकारी 


पुसः - पुरुषको 
अगुणस्य ८ गुणरहितस्य 
सतः # नित्यके 


तस्याथे -- तिसके लिये 
अपा्थे्क < व्यर्थही 
चरति + छत होती है 
भावार्थ 
गुणवति ॥ गुणोंवाली और उपकार करने वाली प्रकृति जो 
है सो नानाप्रकार के उपायों करके अन्ुपकारि पुरुष के लिये 
चेष्टा करती है अथीत देव मनुष्य तियगादियोनियों के सम्बन्धों 
को कराके और सुख ढःख मोहभाव को पुरुषको श्राप्तकरके तथा 
शब्दादिक विषयों की प्रातकरके नाना प्रकार के उपायों करके 
अपने को प्रकाश्य करके पश्चात्‌ पुरुष को ऐसा ज्ञान कराती 
है में अन्यहूं तुम अन्यहो फिर पुरुषसे हट जाती है नित्य जो 
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पुरुष तिसके वास्ते व्यर्थही गक्ृति चेश करती है॥ जैसे कोई प- 
शेषकारी सब पर उपकार करताहे परंतु अपने प्रत्युपकारकी यानि 
बदले की इच्छा नहीं करताहे एवं प्रकृति भी पुरुष के लिये उप- 
कार को करती है पश्चात आत्मा को अपने स्वरूप का प्रकाश 
करके निइत्त होजाती है ॥ ६० ॥ 
मूल ॥ 
प्रकृतेगुकुमारतरंनकिचिद्स्तीतिमेमतिर्मवति ॥ 
यादष्टास्मीतिएुननंदशैनसुपेतिपुरुषस्य ॥ ६१ ॥ 
अन्वय पदार्थ 
प्रकृतेः + प्रकृति से 
सकमारतरं पड मार 
नरकिचिद्स्ति कोई भी नहीं है 
... इतिमे » इसप्रकार की मेरी 
मतिर्भवति - बुद्धि होती है 
था दृष्टास्सि > जो पुरुष करके मैं देखी गई हूं 
इति पुनः ८ फिर इसप्रकार 
न दशेन -- दशेन की नहीं 
उपेति - प्राप्त होती है 
पुरुषस्ष - पुरुषके 
भावाये 
लोकमें अकृति से वढ़ुकर कोई सुकुमार नहीं ऐसी हमारी बुद्धि 
होती है क्योंकि जिस करके प्रकृति को पुरुषके ऊपर उपकार करने 
की मति उत्पन्न हुई है इसवास्ते मक्ृति कहती है में इस पुरुष कू- 
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रके देखीगईहं फिर उस पुरुषकी दृ्टी का गोचर प्रकृति नहीं होती 
है किंतु जिस पुरुषको विवेक ज्ञान होजातहि उससे फिर हटजाती 
है॥ अब प्रकृति की सुकुमारता को दिखाते हैं ॥ ईश्वस्वादी ई- 
श्वर्काही कारण मानते हैं ॥ वह कहंते हैं अज जो जीवात्माहै 
सो तो असमत्थ है किंतु ईश्वर करके प्रेरित हुआ हुआ स्र्ग को 
या नरकको गमन करतांहे और सुख इःख मोहादिकों को भी प्राप्त 
होताहै इस वास्ते जीव के मोग मोक्षक्ते देने में ईश्चरही कारण 
है॥ और स्वभाववादी कहता हे स्वभावही सब में कारण हे हंसों 
को किसने श्वेत रंगका वनायाहै ओए मयूर को किसने चित्ररंग 
का वनायाहै किंतु स्वभावने ही वनाया है इस वास्ते स्वभावही 
कारण है अब सांख्यशाखके आचार्य्य कहते हैं ॥ निरेण होने 
से ईश्वर को सग॒ण प्रजाकों वह केसे उत्पन्न करसक्का है और नि- 
गुणसे सशुण की उत्पत्तिभी नहीं होसक्कीहे और पुरुष जीवात्मामी 
निर्मुण है तिससे भी प्रजा किसी प्रकारंस भी उत्पन्न नहीं होसह्नी 
है इसवास्ते सग॒ुण प्ररृति से सगुण प्रजाकी उत्पत्ति वन सक्की है 
जैसे शुक्लवर्ण वाले तंतुबों से शुक्नही वर्णवाला पट उत्पन्न होवांहि 
और कृष्ण तंतुबों से ऋष्णही वर्ण बाला पठ उत्पन्न होताहै इसी 
प्रकार त्रिगुणात्मक प्रधान से त्रिगुणात्मक तीनोंलोकमी उत्पन्न 
होतेहें ये वाता अनुभवमें भी आतीहे और निर्गृण ईश्वरसे सशुण 
लोकोंकी उत्पत्ति नहीं वनती क्योंकि अयुक्त है ऐसा अनुभवर्मे 
आताहे इसीपरह निर्मुशपुरुपतेभी सशुण जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं 
बनती ॥ और कोई काल कोही कारण मानते हैं कालवादी सो 
दिखातेहें।। कालः पश्मास्ति भ्तानि कालः सैहरते जगत ॥ कालः 
सुपेषुजागर्ति कालोहिदरतिक्रमः १ काल में हीं पांचमृत रहते हैं 
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कालही जगत्‌ को उत्पन्न करताहे और फिर अपने में संहार भी 
करलेताहे कालही पुरुषों के सोने पर जागता रहता है काल वड़ां_ 
हुरातिक्रम्प है किसीकरके उल्लंघन नहीं कियाजाता इस वास्ते का- 
लही कारण है ॥ कालवा[दीका मतगी ठीक नहीं है क्योंकि का- 
लगाम है क्षण पल दिन मासादि क्रिया का सो. क्रिया सूर्य के. 
आश्रितहे सूयकी उत्पत्ति नाशसे काल सी उत्पत्ति नाशं-वालाहि 
इस बास्ते काल कारण नहीं होसक्ा ओर व्यक्त अव्यक्न तथा पुर 
थे तीनही पदायहें और कालभी तिंनके अंतर्भृतहे साहित व्यक्षके 
सर्वका कारण अव्यक्त है इस वास्ते ग्रधानही सव जड़ जगत का 
कारणहै और सतभाव भी तिसी जगतके अंतर्शत है इस वास्ते-स- 
साव भी कारए नहीं होसक्का है इस जगत्‌ का महृतिही कारण है 
प्रकृतिका कोई दूसरा कारण नहीं है और पुरुपकेलिये झतार्थ करके 
फिर पुरुषकी दृष्टि का गोचर नहीं होतीहे इस प्रकृति से सुकुमार 
और कोईमी नहीं है इसवास्ते ईश्वरादि जग का कारण नहीं है 
शेसी हमारी बुद्धि होती है॥ ६१॥ | 


मूल ॥ 


तस्मान्नवृध्यतंनापंश्ुच्यतेनापंससरातेका श्रेत्‌ ॥ 
संसरातबध्यतप्ठच्यतंचनानाशरया प्रकृति! ॥ ६२॥ 
- आन्वय.. पदाथे 
तस्मात्‌ -- तिसकारण से 
नकध्यते < नतो बँधता है 
नापिमुच्यते-< ने मक्तहोता है 
नापिसंसरति - संसारीभी नहींहोता 
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कश्चित्‌ - कोई भी पुरुष 
* बध्यते > बंधायमान हो तीहे 


[पर 


मुच्यते च  चपुनः मुक्त भी होती है 


55 जे 


नानाश्रयाप्रकृृतिः ८ नाना योनियोंको आश्रयण करे 
प्रकृति 
भावाध 

जिस कारण से पुरुष न वन्धायमान होता है न मुक्त होता है 
और न जन्म मरणरूपी संसार को प्राप्त होता है तिसी कारण से 
प्रकृतिही नाना आश्रय जो देव मनुष्य तियगादियोन्नियों में प्राप्त 
होकर अथात्‌ देव मनुष्य तियगादियोनियों के आश्रयभ्त जो 
बुद्धि अहक्कार तन्मात्रा इन्द्ियश्नत इन रुपोंको प्राप्त होकर प्रकृति 
ही वन्धायमान होती-है मुक्त होती है जन्म मरणरूपी संसार को 
मभी.प्राप्त होती है।। प्र०॥ जबकि पुरुष स्व॒भावसेही मुक्तहै और सर्व 
गत भी है तव फिर अप्राप्त की ग्राम्तिके वास्त पुरुष सेप्तारकों क्यों 
प्राप्त होताहै जिस वास्ते होता है इसी वास्ते वध्य भी होताहै और 
मुक्त भी होता है।। 3० ॥| जिस कोरणसे पुरुषकों वास्तव संसार 
नहीं हे इसीवास्ते प्रकृति पुरुषके भेदकज्ञानसही पुरुषको अपने स्व- 
रूप का ज्ञान होता है तिस करके पुंरुप केवल शुद्ध मुक्वर्इ॑रूप 
अपने स्वरूप में स्थित होता है जिस वास्ते पुरुषकी वास्तव बन्ध 
नहींहे इसवास्ते वास्तव मोक्ष भी नहीं है उपाधी के सम्बन्धसे पुरुष 
में वन्‍्धकी- प्रतीति होती है उपाधी के नाश होनेपर न व॒न्ध है न 

क्षहै | और प्रकृति जो है सोई अपनेकी वन्धायमान भी करती 
है और छुड़ाती भी है जहांपर सूक्ष्म शरीर तरिविधकरणोंकरके युक्क 
है तहांपर तीन प्रकारकी वं॑न्ध करके प्रक्ृतिही बनन्‍्धायमान-होती 


१९ सांख्यतल्वसुवोधिनी स०। 
है सो तीनप्रकार की वन्ध ये हें प्राकृतवन्ध वेकृतवन्ध दक्षिणक- 
वन्ध एवकहा भी है इसकी और सूह्म शरीर धमो5धर्म करकेही 
युक् होताहै ज्ञान करके तिस वन्धकी निवृत्ति होती है ॥ ६१॥ 
प्र० ॥ प्रद्भतिद्दी वन्धायमान होती है फिर मुक्त होतीं है सेसार को 
प्राप्त होती है सो किस करके होती है॥ 

मूल ॥ 


रूपेसप्तमिरिव वध्नात्यात्मानमांत्मनाप्रकृतिः॥ 
सेवचपरुपार्थ प्रातेविमोचयत्येकरूपेण ॥ ६३॥ 


. अन्चय पदार्थ अन्बय पदार्थ 
भक्ृतिः + प्रधान सैव # सोई प्रकृति 
आत्मना 5 अपने करके च्‌-+ चपुनः - 


आत्माने > अपने को. | पुरुषार्थ > पुरुष के अथे 
सप्तमिः » सात को 

- एवं « निएचय करके एकरूपेण - एकरूप करके 

... रुपेः रूपों करके 'प्रतिबिमो! _ मुक्त करद्वेती 
बध्नाति - बाँध. लेती है ह जप नह 

४ भावार्थ ः 

धर्म वेराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य ये सात 

: अकृति के रुपहें इन्होंकरके ही प्रकृति अपने को आए बाँध लेती 

है॥ सैव च॥ चपुनः सोई मरहृति एक रूप करके याने ज्ञानकरके 

पुरुषको मुक्क भी करंदेती है ॥ ६३ ॥ प्र० ॥ किस प्रकार वह ज्ञान 

ज्यन्न होताहे। उ० ॥ हि 


साख्यतचसुवीधिनी से ११घ, 


। मूल ॥ - 
एव्तत्ताभ्यासान्नास्तनमनाहमित्यपारशपम्‌ ॥ 
आवपपययाहशुरू केवल्घुत्पयतंज्ञानम्‌ ॥ ६४॥ 

अन्वय पदार्थ 
एवं > पर्वोक्तरीति से 
तच्वाभ्यासात्‌ - तत्त्वोंके अभ्याससे 
नास्ति - नहीं हैं मेरेतत्वरूप 
नाहं ओर न में तत्वरूप 
एवं - इसप्रकार का 
भवामि > होसक्ताहू ' 
नमे > नमेरा यह शरीरहे 
अपरिशेषं >> अहंकार से रहित 
अविपयेयात्‌ - संशयसे रहित ' 
विशुद्ध > शुरस्वरूप 
केवल -- केवल मोक्षका कारण 
ज्ञान न आत्मज्ञान 
उत्पयते # उत्पन्न होताहै 
भाव | 
: पूर्वोक्त क्रम करके पश्चविंशति तक्तों के अभ्यास से ज्ञान 
उत्पन्न होताहै ये तो प्रकृति है ये पुरुष प्रकृति से भिन्न है ये पश् 
तन्मात्रा हैं एकादश इन्द्रियहें पांच महाभूत -हैं इस प्रकार का 
तत्वों का भेद ज्ञान पुरुष को जब उत्पन्न होताहे तब पुरुष ऐसा 
जानताहै न तो मेरे यहतत्है और न में तत्तरूपहं और न मेस 


श्र सॉंख्येतंतंवसवोधिनी से । 

यह शरीरहे इस वास्ते में इन तंखों से मिन्नहं और मेरेसे ये प्रकृति 
आदि तल: मिन्नहै-मेरा इनके -साथःकोई भी :सम्बन्धःलहीहि इस 
प्रकार अभिमान से रहित संशय से रहित में शुद्धखरुपईकेवलई- 
ऐसे जो ज्ञानहे बंही मोक्षेकां कारण इसी ज्ॉनिकरके पुरुष मोत 
को प्राप्त होताहै ॥ ६४,॥ प्र०॥ ज्ञानकी प्रा्तिं होने पर फिर पुरुष 
क्या करता है॥ उनकी! /* 





मूठ 
तेननिठत्तप्रसवामर्थवशात्षप्रूपविनिदत्ताम ॥ 
प्रकृतिपश्यतिपुरुष प्रेक्षकवरदवास्थितःसुस्थः॥६५॥ 
अ्न्व्य पदार्थ: 5 - 
तेंने हम हे 
परुष 
पहेति प्रक्ृतिकी 
पदयति >देंखेतेहि: 7 * 
अक्षकवत्‌ >पराक्षक “के 














अवस्थित+:- स्थिंतिहोंकरें 
- कथभतां « कैसी प्रकृतिको ; 
निदत्तप्रसवां: द्रहोंगयांहि-उर्प्नन्नकरना जिसमें 
सप्तरुपविनिदत्ता < निदत्तहोगयहे सरतरूंप जिंसके 
अथवशात्‌ + अथके बंइ्य से 
ः माँवोर्थ 





स्रांस्यतचसुवोधिनी स० । ११७ 
करके पुरुष प्रकृति को देखताहै ॥ प्रेष्ंक .की तरंह अथीत्‌ जैसे 
परीक्षा करने वाला उदासीन होकर देखताहै तैसे पुरुप भी स्वस्थ 
स्थित होकर प्रकृति को देखता है जेसे समाका परीक्षक स्वस्थ 
अपने स्थानपर बैठा हुवा सभा को और नतेकी को देखताहै वैसे 
पुरुष भी नतेकीरूप प्रकृति को देखंताहे कैसी प्रकृति को देखताहै 
निवत्तहोगयांहे वुद्धी अहंकारादि काये जिसमें और फिर निरृत्त 
होगयाहे सप्त जो धर्म ज्ञान बैराग्य ऐश्वर्य अंधर्म अंज्ञान अवैराग्य 
अनेश्वर्य की उत्पत्ति करनी जिसप्रकृति में अर्थात्‌ वन्धनका हेतु 
जोसात घर्मादिक तिनसे रहित प्रकृति को पुरुष देखताहे ॥ ६४.॥ 

मूठढ॥  - . 
इृश्टमयेत्युपेक्षकएको रष्टाहंमित्युपरमत्यन्या-॥ 
सतिसंयोगेषपितयोः प्रयोजनंना स्तिसर्गस्य १६६४ 

अन्वय पदार्थ 
मया » मेंने याने पुरुषनें 
 इृष्ठा » देखली है 
इति - इसप्रकार 
उपेक्षकः - साक्षी पुरुष 
एकी>एकहै 
जहं > में प्रकृति 
इति #इसप्रकार ..:- 
इृष्टा - देखीगदेहूँ पुरुष करके 
” 'उपरमत्यन्या » प्रकृति उपराम होजातीहे 
ज्यपि -- निश्चय करके 


8९८ सांस्यतखसुवोधिनी स०। 


८४ - सतिसयोगे - फिरसंयोगकेहीनेपरभी 

| , #£+ तंयो*- तिन-प्रकृतिपरुषका 

.' ' समगेस्य < स्ष्टिकरनेका 

2 :>>भ्रयोजन+- प्रयोजन : । 
पे नास्ति #्ूनहीं रहताहे 


जैसे-कोई उपेक्षक याने साक्षीपुरुष,स भा:को देखकरके कहताहै 
मैंने तो इससभा को: और न॒तकी वेश्याकों देखलियहि और ईसः 
के गुणोकॉमी जानलिंयाहे ऐसे कहकरके पश्चातू वह:उपराम हो 
जाताहे तैसे आत्मा जो शुद्ध केवल पुरुष हे वहभी प्रकृति के 
नाच को देखकर उससे उपसम होजाताहै तैसे प्रकृतिभी कहती है 
एक जो केवल शुद्ध पुरुष है तिसकरके में देखी गईहूं अंथीत भेरें 
ऊुटिलपनेकों पुरुपने जाने लियाहै ऐसे जानंकरंके प्रकृतिमी विस 
पुरुषसे उपराम होजाती है फिर तिसके समीपनहीं आती है वह - 
अरृति एक है और-तीनों. लोंकीकी उत्पत्ति का कारण है तिस 
एक से ओर कोई इसरी नहीं है॥। प्र०॥ मूत्तिके भेदसे और जाति. 
के भेदसे अर्थात्‌ प्रकृतिकी व्यक्ति याने मूत्ति-भिन्नहे और पुरुषंकी 
मूत्ति भिन्न हे प्रकृति में प्रकृतितं जातिभेदक है :पुरुषमें पुरुषल 
जातिभेदक है इसरीतिसे दोनों:का भेद हेःभीःतथापि दोनों को 
व्यापक कहाहे व्यापक होनेसे तिनका संयोग तो बनाही है और 
संयेगही मृश्का कारणहे तब॒फेर भी सष्टिहोनी चाहिये सश्कि 
न होनेमें क्यों'क्रारण:है॥:उंठयर्यपि भेद:ज्ञान होसेपर उन 
दोनों की व्याप्रक, होसे से तिनकी:संयोग: वनाभी/है-तव भी फिर 
सृष्टि नहीं होती क्योंकि सृष्टि करनेका प्रयोजन- फिर नहीं रहा है 






साँख्यंतत्तसवोधिनी स०*। . शश६ 
जेसे एक पुरुपने दूसरेंका ऋण देनी जंबतक वह ऋणं नहीं देता 
तबतके उनकी मंगड़ा होते है जब वह ऋषणंको देदेता है तब 
फिर दोनों परंस्परं मिलतें भी हैं तंवबभी उनका परस्पर वादविवाद 
नहींहोता किन्तु दोनों उदासीन की तरंह परंस्पर रहते हैं इसी 
प्रकार भेदकज्ञानके अन॑तर प्रकृति पुरुषकी संयोग होताभी है दोनों 
को व्यापक होनेसे तवभी सृष्टि नहीं होती क्योंकि सृष्टि करनेका 
अयोजन फिर नहीं रहा है ॥ ६६ ॥ प्र०॥ प्रकृति यदि ऐसा :कहे 
युरुपकी मुक्ति होतीहे ज्ञानकी उत्पत्ति से हमारी क्‍यों नहीं होतीं | 
तबफिर इंसका क्‍या उत्तर है॥ उईं०॥ | ६ 
; ... मूल ॥ 
सम्यशज्ञानांधेगमार्डमांदीना मंकारणप्राप्तो ॥ 
तिष्ठतिसंस्कारवशाचकमश्र मवद्घतंशरीरः ॥ ६७ ॥ 
. अन्वय. , . -* पदार्थ । 
सम्यण्ज्ञानात.- यथार्थ आत्मज्ञानकी प्राप्ति होनेपरभी - 
धर्मादीनां 55 धर्मादिकोंकी ्ि ४० 
अकारणप्राप्ती बिना कारणके प्राप्ति होनेपरभी - 
संस्कारवशाच - चपनः संस्कारोंके वश्यसे 
चघ्ृतशरीरः +- शरीरंको धोरण करताहुआ योगी 
» पतिष्ठति८स्थिर रहता है .-. ४ 
चकम्रमवत्‌ ८ कछालके चक्रके श्रमणकी:तरह ॥ 
भावाये | 
यद्यपि पंचर्विशाति तच्ौकें ज्ञायंका नामेहीं सम्यंग्तानहे॥ तथा 
पि संस्कारों के वश्यसे योंगी शंरीरकों धारण करंताहुबा स्थिंतह 


१२० सांख्यतत्तसुवोधिनी स० 


रहती है कैसे रहता है चक्रके भ्रमणकी तरह अर्थात्‌ जैसे कुलाल 
चक्रकों भ्रमाकर: मृत्यिडकी त्सिपर धर करके-घटको बना लेताहै 
और घटकी बनाकर चक्की त्याग भी देता है तव भी बह अपने 
ब्रेगकरके कुच देरतक अमताही रहताहे इसी प्रकार सम्यग्ज्ञान की 
प्रति होनिपर भी संस्कारोंके वश्यसे यदि पुनः विनाही कारण के 
धर्मादि को ग्राप्त हो भी जावे: तवभी वह वन्धन को नहीं करसके 
है क्योंकि वृहस॒प्रुप जो धमीदिक कहे हैं वह आत्मज्ञान करके 
दग्ध होजाते हैं जेसे अग्नि करके मजे हुवेः बीज़ फिर अकुर को 
उत्तन्न नहीं करसक्े हैं तेसेही ज्ञान करके -दग्ध हुवे धर्मादिक भी 
फिर जन्म मरण का हेतु नहीं होसक़्े हैं यदि कहो ज्ञान करके 
वत्तेमान धर्म अधर्मादिकों का नाश क्यों नहीं होता है सो ज्ञानी 
के दूसरे क्षणमें नांश होजाते हैं मोग देकर और आगामि संचित 
ज्ञान करकेही दग्ध होजातेहें अर्थात्‌ प्रारंव्ध कर्मेसि अतिरिक्ककर्म 
तो ज्ञानकरके दग्प' होते हैं और आरवूध कर्मका:नाश भोग करके 
होजांता हैं। और शेररपांत से अंनंतर फ़िर ज्ञानीकां, जन्म नहीं 
होताहे ॥ ६७ ॥ > 
मूल ॥ 
प्राप्तेशरीरमेदेचरितार्थल्वातप्रधानविनिदंत्तों ॥ 
ऐकान्तिकर्मात्यन्तिंकमुभ यह्षेवल्यमांसिंतिं।ंद८॥ 
9 ,अन्वय पदारथे 
शरीरमनेदे - शरीर के।,नाश 
आभातेःह प्राप्त. होने: पर 
-चुरिताथत्वात-- कतकृत्य होने. से 


सांख्यर्तल्वंसुबोधिनी स०। छ्श्र 


प्रधाननिठत्तों € प्रधानकी निदत्ति होजाती है . 
ऐकान्तिक > अवश्यही, : 
आत्यंतिक < नित्य 
उभय॑ - दोनों प्रकार की 
केवरल्य < केवल्य को 
प्राभोति - प्राप्त होताहे 
भावाथे 
जिस कालमें ज्ञान की आप होती है तव धर्म अधम का का- 
रण जो संस्कार वह नाश होजाते हैं फिर शरीरपात होनेपरं ज्ञानी 
को चरितार्थ होनेसे याने हृतकृत्य होने से प्रधानकी भी निश्वत्ति 
होजाती है तव फिर एकांतिक अवश्य और नित्य उमयरूप मु- 
कि ज्ञानीको प्राप्त होती है ॥ ६८ ॥ 
मूल ॥ छः 
पुरुषार्थज्ञानमिदंगहंपरमषिणासमाख्यातम्‌ ॥ 
स्थित्युत्पात्तम्स्याश्चन्त्यन्तयत्रभतानाम्र॥६<६॥। 
अन्वय पदार्थ 
पुरुषाथेज्ञान - मोक्ष का साधनरूप ज्ञान 
इढें - यह जो कहाहे 
गृह - बड़ा गद्य है 
परम्षिणा 5 कपिलजी ने 
समाख्यातं - कथन कियोहि 
यत्र > जिस ज्ञान -में 
भतानां - भरतों की 


६२२ 
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स्थिट्युव्पत्तिप्रलर्यीः > स्थिति उत्पत्ति प्रछयका - ... 
चित्यन्ते - चिंतन करते हैं े 


: भावार्थ 


घुरुषाथे नाम मोक्षकाहे तिंस मोक्ष के लिये पूर्वोक्त गुद्य ज्ञान 
सारभूत परमऋषि कपिलदेवजी ने कथन कियाहे जिस ज्ञान में 
विकारी याने कार्यरूप भ््तोंकी स्थिति उत्पत्ति अलयका-भी चिंतन 
किया है और जिनके विचार करने से भली प्रकार से पंचर्विशति 
तत्तों के ज्ञानकी प्राधि होती है।। कपिल मुनि करके कथन किया 
जी सांख्य हे सो जीवोंको संसारवंधनसे छुड़ाने वाला है तिसपर 
गोड़पादाचाय्येका भाष्य है वहुतही संगम किया हुवाहे॥ ३९॥ 


मूल ॥ 


एतत्पविन्रम्ग्रयंमुनिरासुरये5ठुकंपयां प्रददो ॥ 
आपध्ुरिरपिपंचशिखायतेनचवहधाझृतंतन्त्रम्‌ ७० 


; अन्चय 
. एतत 


“पविन्ने - 


अग्र्य 
मनि 


अनुकम्पया -5 कृपा करके 


पदार्थ 
ये सांख्य । आसरसये - आसुरि के 
शास्त्र जो च्रति 
अति पवित्र. श्रददो « देते भये 
पा हक आसुरिः - आसुरिभी 
< सब शास्त्रों अपि - निशुचय 
करके 
मनि जो क-पंचशिखाय - पंचशिखा 
पिल - के प्रति 
ददा ज+ दृत भये 


सांख्यत्ल॑सुबोधिनी सन श्श् 


तेन +तिस पंच-| तंत्रम > शाख्र को 
शिंखा ने कृतम > विस्तार : 
:बहुधा हक ओ '. किया... .. 


. 7 भावाये ः ४ 
इस पवित्र और सवस्षानों में प्रधान पंज्चविंशति त्तोंके ज्ञान 
को जो कि मोक्षका परमसाधन है इस ज्ञानकों प्रथम सबसे पहले 
आपदंेरिऋषिके प्रति देते भये आगे आसरिऋषिने पंचशिखामुनि 
को दिया तिस पंचशिखामुनिने इसका विस्तार करके अनेक ग्रंथ 
सांख्यशासत्रके वनाये ॥ ७० ॥ | 


शिष्यपरम्परयागतमी श्वरक्षष्णेनचैतदार्यामिः ॥ 
संक्षिप्तमायमतिनासम्यग्विज्ञायसिदडान्तम्‌॥७१॥ 
अन्वय . पदार्थ 
शिष्यपरम्परया # शिष्यपरंपरा करके 
गत॑ ८ प्राप्त हुआ इइवर कृष्ण को 
ईंशवरकृष्णेनच -+ चपुनः तिस इंश्वर कृष्णने 
आय्येमतिना - आश्येमति के 
.  एतत्‌ 5 पर्वोक्त शाख्र को 
आश्योगिः -: आसय्योदछन्द में 
संक्षिप्त # संक्षपसे 
सिरांत > सिद्धांत की . 
विज्ञाय -- जानकरके 
केतम्‌ - किया 


११३. सांख्यतंत्तसुवोधिनी सं 
है हर सब भावांथे न १५ 
पूर्वोक्त पचीस तल्ों के ज्ञान का जो सांख्य शाख्रहे सो शि- 
घ्य परंपरा करके ईश्वर क्ृष्णकी प्राप्त हुआ तिस ईश्वर रृष्णने 
इसको आस्योदन्दममें संक्षेप से निरूपण किया केसे हें ईश्वर रृष्ण 
जो श्रेष्ठ बुद्धिवाले हैं उन्हों ने इसके सिद्धांत को जानकरके वि: 
स्तार्से इसका. निरुपण किया ॥ छशयी। .. £ 


मूच-सप्तत्याकिल्याषईथेस्ते3था कत्स्नस्यपाश्टत- . 
न्त्रस्य। आख्यायिंकाविरहितोःपरवादविव- 
जिताश्चाप ॥ ७२॥ हु 

अन्वय : पदार्थ 
सप्तत्यां - सत्तर कारिकामें 
किल « निएचय करके. . 
- योष्थोः » जो अथे 
तेड्थांः - सोअर्थ 
कृत्स्नस्य + सम्पण .. 
. षष्टि - साठ 
तन्त्रस्प - तत्चों का तात्पये 
आख्यायिकाविरहिताः - कथाप्रसंगसे रहित 
परवादबिवजिताइचापि - निन्‍्दासेरहित कथन कियाहे 
भावावथे. .. 
इस ग्रन्थ में साठ तत्तों को कथन किया है संक्षेपसे सत्तरका- 
रिकामे इंश्वर्कष्णने निरुपण कियाहै परंतु तिसमें आख्यायिका 
जो कथाहें तिनका निरुपण नहींहे और किसीकी निंदा भी नहीं 


सांख्यतत्तसुबोधिनी स०। श्श्पू 


है और न किसीका खंडन मण्डन है किंतु केवल पचीस तस्दोंके 
ज्ञानका निरूपणहे जोकि सब जीवों की मोक्षकाकारकहे ॥ ७२॥ 
इस सत्तर इंश्वर कृष्णुरचित कॉरिका पर स्ामि गोड़पादाचार््य 
जी ने संस्कृत में भाष्य किया है सो विस भाष्यकी इन कारिका 
की उत्तम टीका जानकर मेरे मनमें भी इच्छाहुई जो इसपर अर्थात्‌ 
इसी गोौड़पादाचार्य के भाष्यकी भापामें एकटीका सुगम करूं सो 
में अधीत में जो जालिमसिंह हेडपोस्टमास्टर नेनीतालमें वहुत 
बरसोंसे रहताहूं संवत्‌ १६५६में स्वामि परमानद परमहंस काशी- 
निवासी वेशाख बदि पैलीकों मेरे पास आकर जबरहदे तब मेंने 
. उनसे आज्ञालेकर इसकी भाषा में टीका का प्रारंभ किया सो इसी 
| सेब में आपाढ़ वदि दूजको संव तय्यार होगई और सांख्यतत्त- 
 सुवोधिनी इसका नाम रक्खागया ॥ 
दोहा ॥ 
चित्रश॒प्त ममवंश है भरहाज है गोत्र ॥ 
जाल्षिमसिहहिकहतहें सुने सबनके श्रीत्र १ 
शिवदयाल ममजनकहैं इच्छासिहकीसत ॥ 
' ग्रतापासह घुतताए॒का रहसकलका वीदत २ 
संतसभाके अग्ममें विनयकरूँ करजोर ॥ 
यद्यपि असंगतद्ले कछ दीजेदोष न मोर ३ , 
जयोंअब्धि जलजायके वारदमाधरहोय ॥ 
त्योॉंसंवनसुख जायके दृषण भूषण होय ४ 
ओऔमतबाबूजालिमरसिंहविरचिता सांख्यत्वसुवोधिनी 
| नामक भाषादीका समाप्त (। 


मिताक्षरा सटीकका विज्ञापनपन्र ॥ 

संसार में मयोदा स्थित रखने के अभिप्राय ओर सर्वसाधारण 
के उपकार हृष्टिसे भगवान्‌ याज्ञवल्क्यने अनेकग्राचीन आज्ार्यो 
और महपियोंके मतलेकर मिताक्षरनामक धर्मशाश्ष “ आचार ” 
« व्यवहांर ” और “प्रायश्चित्त ” नामक तीनभागों में निर्माण 
कियाथा यह “ याज्ञवल्कय स्पृति ” भारतवासीमात्र चतु॒वर्णोंका 
मुख्य पर्मशाख है और इसी के अलुसार यहांके निवासियों के 
घमसम्बन्धी समस्तकार् होते चलेआते हैं ॥ 

आचाराध्याय नामक प्रथमखण्ड में गर्भापानसे लेकर मरण 
पर्यन्तके समस्त संस्कार चतुर्वणों और विविध जातियों की 
उत्पत्ति ब्राह्मण आदि चतुरषणों और ब्ह्मचर्यादि चतुराश्रमों के 
धर्माचरण,साधारण शिक्षा,आउप्रकारके विवाहोंके लक्षण,मक्ष्या- 
मक्ष्य पदार्थों का विवेक, दान लेने देने की विधि, सर्वश्रकार के 
आद्धोंका निशिय, नवग्रहों की शांति,सजाओं के धर्म आचारादि 
अनेक विपय विस्तारपूर्वक वर्णन किये गये हैं ॥ 

“व्यवृहारकाण्ड”-में न्‍्यायसभानिरुपण, सवप्रकारके दीवानी 
ओर फौजदारी मुक़द्मों के निर्णय करने की विधि,भूमिसम्बन्धी 
मेगड़ोंका विस्तार,ऋणलेने, देमे, गिख्वीसखने और व्याज लगाने 
की विधि, घरोहर का विवाद, साक्षियों के सत्यासत्यका विचार 
और दण्ड, दस्तावेजों का विचार, खरे खोँदे और कमतौल वस्तु- 
ओंका विचार, विपदेनेवाले का विचार, नांतेदारी का दृत्तांत, 
हिस्सावांदकी विधि, संस्कारविहीन भाई-बहिनों के संस्कारके 
आध्कार और और विधि, २२ प्रकारके पुत्रों का वशन, वारिसि 
होनेका विचार, दत्तक लेनेकी विधि, ख्रीधन और कन्याधनका 


निर्णय, सीमाके कगड़ोंका निपटारा, पशुव्यतिक्रमविार, पर- 

. धन, परखीहरण आदिका विचार, देय अंदेय दानों का विचार, 
वस्तु क्रय विकय विचार, सेवाधर्म विचार, राजसम्बन्धी गूढ़संबित - 
सम्रय सड्लेतों के व्यतिक्रमका विचार, वेतन, मजूरी, किराया 
आदि विषयक मंगड़ोंका विचार, झुबारी आदि इराचारियों का 
विचार, गाली, गलोजतथा मार, पीटका विचार, चोर, डाकू,लुटरे - 
सादिकों का विचार और नाना अपराधों और क्ुुकर्मों तथा राजा-' 
श्रेय नाना व्यवंहारोंका अति विस्तारंपूर्वक वर्णन है॥ 

प्रायश्चित्तकाणह भें जलदानप्रकार व अशौच सूतक दिना- 
वधि कथन व सब्गशोच व्यवस्था जगइत्पत्ति प्रपश्व विस्तार वे. 

_बुद्धयादिसमवाय व प्रायश्चित्तकरणदोप व नरकादिनामरूप व _ 
अतिपातक और पातकादिलक्षणमेद व सकाम सुरापानादि महा- 
पातक प्रायश्चित्तकथन व स्वणोपहारादि प्रायश्चत्त व अवक्ृष्ट- . 
बंध आयश्चित्त कथन .और प्रत्येक वार्तों के स्वरूप व नियमादि 
व्शन कियेगये हैं परन्तु यह विस्तृतग्रन्थ संस्कृतमें होनेके कारण - 

'सर्वेत्ाधारण के देखनेंमे न आताथा इसकारण भारतवासी पुरुषों 
के उपकाराय यन्त्नालयाध्यक्ष श्रीमार्‌ म॒ुन्‍्शी नवलकिशोरजी 
ने वहुतसा धन पारितोषिक की रीतिपंर देकर आगरानिवासी 

: मयोदाप्रिय परिडत हर्गापसाद शुक्कलत सरलसाधारण भाषामें अ- 

- लुवादकरांय स्वयन्त्रालय में. मुद्रितिकराया आशा है कि जो कोई 

मयोंदाधियपुरुष इसको दंष्टिगोचर करेंगे वह प्रसन्नहोकेर इसको 
. अंहण करेंगे और यन्त्रालयाध्यक्षे को धन्यवाद देंगे 


